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श्री पुरी गावद्ध॑ंनमठाधीन परमहंस 
परिवाजकाचाय | 


BH ` श्रीश्री शंकरपुरुषोत्तमतीर्थ स्वामीजी महाराजकृत 
1. योगवाणी 
| WI | 
£^ द्र्यो - X "२ 
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का 
हिन्दी अचुवाद 


“आलोक्य स्वेशाख्राणि विचार्यं च पुनः पुनः । 

इदमेकं सुनिष्पन्नं योगशाख्रं परं मतम्‌ ॥ 

| यस्मिन्‌ ज्ञाते सवेमिदं md भवति निश्चितम्‌ । 

A तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्य: किमन्यत्‌ शाख्भापितम्‌ ॥!? 

- शिवसंहिता । 
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अनुवादक' ओर प्रकाशक 
रायबहादुर पंड्या वैजनाथ, बी० qo, 
कसच्छा, बनारस | 
प्रासिस्थान--मेनेजर, सिंद्धयोगाश्रम, छोटीगेबी, बनारस । 


> | सर्वेहक्क संरक्षित १९३८ मूल्य १) 
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अनुवादक का निवेदन 
भारतवर्ष मं एक काल मे ऐसी दीक्षा इआ करती थी 


जिसमे शुरू योग्य शिष्य को भूतशुद्धि कर, उसके पाप ओर 


भल इर कर, उसमे शक्ति संचार कर, उसे ज्ञान की ऊंची 


' सीढ़ी पर पहुंचा देते थे । दीक्षा शब्द का अर्थ ही ज्ञान का देना 


| 
. 
-— 


amta ~ -——— 2. — 


ओर पापों का क्षय करना है dei सें, योगवाशिष्ट में, देवी 
भागवत, लिंग ओर शिवपुराण आदि मे इस वात का प्रमाण 
है। विद्युत्‌ ले अधिक वलवती एक शक्ति है जिसे योगशास्त्र में 
कुंडलिनी कहते EI वह खनिज, वनस्पति, पशु पत्तियों में भी 


| wg छुछ कार्ये करती है। uer मे यह अभी थोड़ी सी ही 


~e- दट... e >” amt 


जाग्रत है । उसके पूर्ण जगने मे जीवात्मा ओर परमात्मा की 


- एकता ओर मन ओर अहंकार का नाश होते हैं ओर सिद्धियाँ 
ma होती हें । सारे योग का आधार यही कुंडलिनी है 


| खाधनचतुष्टययुक्त qui पवित्रता में यह आपसे आप जग 
| सकती हे । मंत्राचेतापूजादि इसीके कारण सिद्ध ओर फलप्रद्‌ 
| होते हें । चैतन्य महाप्रभु मे इेश्वरपुरी ने गया में शक्ति 


' संचार किया था । रामकृष्ण परमहंस को समाधि काल को 


। दृष्टि से या स्पशं से दूसरे शिष्यो में शक्तिसंचार दारा 


» 
AS =-= 


समाधि हो जाती थी । श्री विजयरूष्णु गोस्वांमोजी को गया 


। मे श्री ््मानन्द्‌ ने शक्तिसंचार द्वारा उपदेश दिया था । आज 
| कल इस शक्तिसंचार की योग्यता का प्रायः लोपसा हो रहा 
| है। प्रंथकर्ता के सद्गुरु वैकुंठवासी श्री १०८ परमहंस 


——— 5% कळक. = 


न 
|| 


स्वामी नारायणतीथंजी को यह शक्तिसंचार की शक्ति उनके 
शुरु श्री १०८ परमहंस गंगाधरतीथ स्वामीजी से जगन्नाथपुरी 
में प्राप्त हुई थी। इन्हे भी वह शक्ति गुरुपरंपरा से हो प्राप्त 


^ 
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(a) | 


हुई थी इन श्रीगंगाधरतीथंओ के कथनाजुसार तव इस 
भारत में केवल छः व्यक्ति थे जिन्हें इस शक्ति संचार करने को 
योग्यता थी । श्री विजयकृष्ण गोस्वामी जी ने भी यही वात 
अपने शिष्यों ले कही थी। शुरू परंपरा के विना यह शक्ति 
'किसी को मिल नहीं सकती । शुरुपरस्परा द्वारा प्राप्त 
शक्तिसंचार से नघ शिष्य को कुछ अनुभव अवश्य होना 
चाहिये। aaan शिष्य मे शुरुशक्ति संचारित न हो तव. 
तक शुरु-शिप्य सम्बन्ध नियत नहीं होता | शुरूके पाख शक्ति 
संचार के लिए जाना पड़ता है, केवल मंत्र पाने के लिए ul 
श्री १०८ परमहंस स्वामोगंगाघरतीथेञजी ने श्री १०८ परम 
हंस नारायणतीथंजी से कहा था कि इख कलियुग में योग 
से अर्थात्‌ अस्वाभाविक आखनप्राणायामादि द्वारा सिद्धि 
होना कठिन है पर शक्तिसंचार से नामभक्ति करने में सव. 
आवश्यक योग भी जैसे आसन, मुद्रा, प्राणायामादि स्वभावत! 
आ जाता है। श्री १०८ परमहंस नारायणतीर्थ महराज ने 
अपने शिष्य, इस अन्थ के सुलकत्ता श्री १०८ स्वामी शंकर 
पुरुषात्तमतीर्थ जी महाराज से भी यही कहा था। परन्तु 
उपदेशकत्ता में स्वयं मंत्रचेतन्य हो चुकना चाहिये तब d 
क्तिसंचार हो सकता है। मंत्रचैतन्य ओर कुंडलिनी का 
जागरण ये दोनों एक हो हें। इसी शक्तिसंचार का हाल. 
ओर उससे होते हुए अनुभवे का वर्णन इस ग्रन्थ में है। ' 
इस में लिखी बाते शास्त्रानुसार हाने पर भी सव ga- 
ग्रन्थकत्ता के अनुभवानुसार हैं। ये अनुभव उनको 
शुरुङपोत्पन्न शक्ति चार से इए थे। उनके अनुभवों में 
से केवल थोड़े ही इस पुस्तक मे लिखे गये हैं। aene 
में, पाएपतयोग मे, कुछ पुराणां मे, ऊपर लिखे अनुसार इस 
शाक्तिसंचार का विशेष वर्णन है । इख काल में इसकी 
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| बड़ी आवश्यकता है किं खाधनसंपन्न योग्य जिज्ञास इस 


| विषय का agam कर स्वयं अजुभव करं ओर स्वयं 
| र्पर्शेमणि वन जावे ताकि चे दूसरों के भी सुवर्ण वनाचे 


| ओर इश्व प्रकार इस विद्या का लोप न होने पाचे। इसका 


खोप न होने देना सारी भारत प्रजा का परम कतव्य है । 
उसी हेतु से यह पुस्तक बंगळा में लिखी गई है ओर अब 


' हिन्दी मं अनुवादित को जा रही है। इस भाषान्तर का 
` अस्थकर्त्ता ने देख लिया हे ओर स्वीकार कर लिया है. 
' कहीं थाड़ाखा उनको सम्मति से बढ़ाया घटाया गया है. 


| 


उनकी कुछ जीवनी जो अनुवादक के प्राप्त हो सकी हे, 
पाठकों के उत्साहार्थ आगे दी जाती हे । 


' ATIT १६३८ I अनुवादक | 
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ग्रन्थकत्ता का संक्षिप्त परिचय [t 
ढाका जिले के अन्तर्गत विक्रमपुर परगना में. एक ब्राह्मण 
भक्तकुल से काई ५० वर्षे पूव इनका जन्म छुआ था। इनके. 
पिता भी यागी थे। वालापन से ही इनकी रुचि भक्ति 
ओर योग की ओर थो। इनने इन्ट्रेल्ल कक्षा तक पढ़कर ` 
अध्ययन छोड़ दिया smi अठारह वर्ष को बय में घर 
छोड़कर ये कुछ देश कल्याण के कार्य में लग गये थे। उस ` 
समय इनको भक्ति भी रामकृष्ण परमहंस पर थी। चेही 
इनके आराध्य देव थे, इन्हो का स्मरण ये करते थे। : 
फरीद्पुर जिले के इडिलपुर परगना मे दाखेरजङ्गल ग्राम म ` 
ये एक शाला में पढ़ाते थे। वहाँ श्रीरामकहृष्ण परमहंस का 
एक Afas स्थापन करके उस्रो की पूजा ध्यान दो बार 
करते थे। परमहंस भ्रीरामकृष्ण का उपदेश था कि जा. 
हमारा चिन्तन करेगा उसे हम योग्यकाल में agza से मिला 
देवंगे। से इनकी भी यही प्रार्थना रहती थी ओर इसी के. ` 
लए रुदन भी हाता था । पेसा करते २ एक रात्रि GT चार 
बजे तन्द्रा में एक स्वप्न या ENG देखा कि श्रीरामकृष्ण 
परमहंस सामने बैठे हैं। इनने पूछा कि समाथि क्या है? उनने ` 
उत्तर में पूछा कि कया तुम समाधि प्राप्त करना चाहते हे! ? ये 
चुप हा गये क्योंकि ये यदि सम्भव हुआ ता उससे भी आगे 
वढ़ना चाहते थे ओर यदि नहीं कहते ता शायद समाधि ` 
भी न सध पाती। परमहंसजी ने उत्तर दिया कि कमं 
करो। यह कह घे इनके कन्धा पर बैठ गये जिससे ये|. 
भाव ओर आनन्द मे आकर सूच्छित से हा गये और नाचने 
लगे । जब वे कांधे से उतरे ते उनको gA श्रीस्वामी 
नारायणतीथ सरोखो बन गई । पोछे ध्यान करते २ पर्क 
Ra qsg? आ गई ओर इन्हें ऐसा भान हुआ कि एक लाल |" 
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| कपड़े पहनी हुई स्त्री अन्नपूणे थाली लेकर आकाश से 
धीरे २ उतरी ओर इनके शरीर में घुसने लगी तो ये इङ्कार 
| का शब्द करते हुए जग गये। तब ये पद्मासन में बैठे हुए थे 
| ओर इनके हृद्य मे ओर शारीर में कम्पन था । तवसे ध्यान 
करते समय शारीर में कम्पन ओर कभी २ घवड़ाहर होती 
| थी । इनके स्थान से पक मील दूरी पर विनोटियां नाम 
' ग्राम में एक योगी थे उनके पाख इनके पक मित्र ने इन्हे 
' भेजा । ये ही श्री स्वामी नारायणतीर्थ जी थे। चे ही पूचं में 
| इन्हे स्वझ में दिखे थे। उनने पूछा, कुछ करते हा? कुछ 
| अचुभव हाता है ? कुण्डलिनी जगे विना कुछ नहीं हाता ।” 
| तव उनकी कुणडलिनी जग चुकी थी। इनने उनसे कहा 
' कि मेरी इच्छा आपके पाख रहने की है। उनने कहा ठीक 
' है, परस्पर दोनों की परीक्षा हा सकेगी । फिर तीन-चार 
' मास वाद्‌ ये एक दिन उनके यहाँ गये ओर वहाँ दो वजे रात 
| तक ठहरे। agi उनके कुछ शिष्यां को देखा जिन्हें जप 
| करते २ कम्पन होने लगता था। दो बजे रात्रि के जव ये 
| घर जाने लगे ता उनने इन्हे राककर कहा कि सवेरे जाना | 
| सवेरे चलते समय उनने इन्हें पूछा कि क्या तुम हमे अपना 
| शुरु वनाना चाहते हो? इनने अधिक सोच विचार न कर 
' हाँ कह दिया। तव उनने इन्हे खान कराया ओर मंत्र की 
oW दी । यह बंगला संवत्‌ १३१७ मार्गशीषं द्वितीया 
| (खन्‌ १६०६-१० do) को gem! शुरु ने कह दिया कि 
| इसोसे सब कुछ हा जायगा। ये जप करने बैठ गये । 
, शुरु ने पूछा कि कुछ अनुभव हाता है। इनने कहा कि जप 
करते २ मूलाधार मे वामावते से जैसे एक पंच (8०:०४) खुल 
| गया हो ऐसा प्रतीत हाता है । उनने कंहा तुम्हारा शरीर 'भी 


९ 


E कांपता है । फिर ये अपने घर चले आये। रास्ते में 
| 
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सोचने लगे कि “विना विचार किये शुरू किया है; उनके वाक्ये ८ 
में श्रद्धा वनी रहे, यही मेरा कतव्य है।” घर पहुंचने हे 
पर आखन पर बैठकर ध्यान करने लगे तघ अनुभव हुआ f à 
जैसे सूलाधार से एक धारा सहस्रार के जाती B ओर वहां र 
से Aad है ओर मन उसी में लगा रहता है। शरीर का ५ 
भान नहीं रहता था ओर भरपूर आनन्द का भाग हाता था। ६ 
जब देहात्मबुद्धि लाटी तव ज्ञात हुआ कि श्वास विलकुत हे 
लीन हो गया है। पीछे से वह श्वास स्वाभाविक रीति से ८६ 
चलने लगा । इससे आनन्द ओर उत्साह बढ़ा कि इससे 
आगे क्या है से देखना चाहिये ggat इतनी थी कि याः 
ता अथं सधे या देह का पात हो । इस gear से बैठकर 
जप करना शुरू कर दिया । जप करते २ ये देखने लगे कि 
इनके चेहरे के आस पास एक दिव्य ज्याति हे ओर उसके 
भीतर इनके मंत्रप्नतिपादित देवी का रूप है। तब आनन्द. 
से इनका शरीर पुलकित हाने लगा ओर यह भावना हुई कि 
gar मे कुछ सार नहीं है, में जाकर geai में पड़ा 
XE । दूसरे दिन ये अपने गुरुदेव के पास चले गये 
ओर लगभग आठ Wu तक उनकी सेवा में रहे। वहाँ 
जाने के stp दिन राजि में गुरुदेव के पास बैठकर जप 
करते २ आनन्द से भाव समाधि हा गई ओर ये सारी रात 
उसी भाव समाधि में पड़े रहे । गुरुजी ने इनको उस रात्रि 
के खाने को जगाया पर ये खा न सके । रात्रि भर भाव : 
अवस्था रही । सवेरे उठकर जब जप ध्यान में बैठे ते! कम. 
से कम तीन ser वेहाशी की अवस्था में रहे और स्वतः : 
कुम्भक प्राणायाम हाने लगा। गुरुजी ने कहा कि अब ' 
बन्द करो पर इन्हें तव भी यही भान होता था कि मैंने तो | 


अभी ही आरम्भ किया है हालांकि कम से कम तोन s 
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Ra चुके थे ओर गुरुजी ने कहा भी कि तीन uu? हा चुके 
हैं। उस समय भाव अवस्था थो । मुँह से नाना प्रकार 
के गजेन शब्द निकलते थे जैसे सिह के समान, सियार के 
समान । उस समय आनन्द की अवस्था थी। दुनिया 
| आनन्द्सयी भान हाती थी। यह भाव छोड़ना उस समय 
| कठिन था पर इनके गुरुजी पकड़ कर इन्हें भोजन कराने: 
, ले गये। इस प्रकार क्रमशः शरीर में बहुत प्रकार के 
| STET, मुद्रा, प्राणायाम, चक्रों मे कुण्डलिनी शक्ति की गति 
ओर नाना प्रकार के अनुभव स्वभावतः हाने लगे जिनमे से 
' कुड थोड़े ही इस योगवाणी मे दिये गये हें। जो २ बाते 
इसमें लिखी गई हैं चे सव अनुभव की हुई ही लिखी गई हैं । 
' चिना स्वानुभव की कोई नहीं लिखी है । पीछे आप काशीः 
चले आये ओर ब्रह्मचारी अवस्था में साधना करते रहे |, 
; ऋषिकेश में ओर झूखी ( प्रयाग ) में भी कुछ काळ तक 
'रहे। gA से काशी आते जाते रहे । काशी में नाना 
शास्त्र प्रन्थादिकिं का अध्ययन भी किया ओर तब यह 
पुस्तक लिखी । पुरी गोवद्धनमठाघीश श्री १००८, जगद्रू 
शङ्कराचाय श्रीभारतीकृष्णतीथे स्वामीजी महाराज से आपने 
सन्‌ १६२६ मे सन्यास लिया । सन्यास लेते समयभी HET- 
' मंच के उपदेश प्रसङ्ग पर शुरु के इनके शिर पर हाथ देने से 
| इनको भावसमाधि हा गई थी । अब ये छोटी गैवी, काशीः 
| मे, Raamaa मठ मे विराजमान हें | 
| श्री स्वामी नारायणतार्थजी शुरुवाक्य पर विश्वास 
| करके बड़ी श्रद्धा से जप करते रदे ओर उनकी कुंडलिनी के 
| उत्थान को मंत्र दीक्षा के वाद १५ वर्षे लगे । उनका uiu 
| यही कहना था कि मंत्रशक्ति से सव कुछ हा जायगा । जवरनः 
| प्राणायामादि करने को काई आवद्यता नहों B । 
l 
| 
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पूर्वे में कह आये हे कि श्री स्वामी नारायणतीर्थजी ने 
"अपने शुरु से खुना था कि शक्तिखंचार करनेवाले जगत्‌ | 
मे तव केवल छुः ब्यक्ति थे। विजयकृष्ण गोस्वामीजी का भी 1 
यही कहना था । चे छः कोन हैं इसका पता नहीं है। इस 
शक्तिसंचारपरस्परा को सिद्धयोग कहते हें । कुलाणंचतब्र य 
db इसे वेधदीक्षा कही हें 1 सिद्धयाग के विशेष उपादार ₹ 
गुरुभक्ति, श्रद्धा ओर mee रहित हा जप करना येही 
& | दीक्षा के बाद ऐसा करने से तीन जन्ों d मोक्ष प्रा 
'हाता है । à 
सव संत्र ओर योग क्रियाओं में शुरुभक्ति का बड़ा. 
'माहात्म्य है। शुरु शक्तिशाली हाना चाहिये ओर शिष्य भी 
श्रद्धालु ओर भक्तिमान्‌ हाना चाहिये । पूर्ण श्रद्धा ओर 
'पूर्ण अक्ति हुए विना शुरु की शक्ति शिष्य में पहुँच नहीं सकती। , 
सहुरु में, उसके दिये मंतर में, ओर इष्टदेच में भेद न देखना उ 


ह cel. à 


€ 


चाहिये, क्योंकि तीनों का एक ही सूत्र है। कहा है: व 
यथा मंत्रे तथा देवे यथा देवे तथा गुरो । E 


; पश्येदभेदतो मंत्री एवं भक्तिक्रमो सुने ॥ गौतमीय तंत्रे। * 

अथ-मंत्र, देवता, ओर गुरु में अभेद ज्ञान tad ` 
'चाहिये। हे मुनि, यही भक्तिक्रम है। और भी :-- | 

देवे तीथे द्विजे मन्त्रे देवशे भेषजे गुरौ । h 

यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताही ॥ | 

à अर्थ :--<देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, मंत्रमें, दैवक्ष मे, f 

'ओषधि में ओर गुरु में जिसकी जैसी भावना हाती = 
'चैसी हो सिद्धि लाभ हाती है । अन्धविश्वास के कारण नहीं, 

पर सब फलों में शिष्य के मन की सहकारिता की CPG : 

'है ओर सिद्धि किसी अंश में उस सहकारिता पर आञ्चित हे । | : 


| 
| 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विषय-सूि 

ने अनुवादक का निवेदन 

अन्थकर्तता का संक्षिप्त परिचय 

j प्रथम अध्याय १-२१ 
३. सिद्धयाग-कैवल्य-धर्ममेघ-वियेकण्याति-सविकल्प भौर निविकल्प समाधिः 


योग ओर ज्ञान दोनों को आवइयकता-संशाय-परोक्ष अपरोक्षज्ञान-तत्व--- 
i सांधन-चतुष्टय-मकटक्रममुक्ति-ये गञ्नष्ट की गति-काकमत-यागको श्रेष्ठता 


| द्वितीय अध्याय २२-- ३३ 

योग क्या है--उसकी प्राप्ति का उपाय-सिद्धोपाय या शक्तिसंघार द्वारा 
'वेघदीक्षा--रुपश, दृष्टि ओर मेनन से शक्तिसंचार-शक्तिसंचार बिना सिद्धि 
' असंभव-शक्तिसंचार के लक्षण-गुरु के लक्षण-शक्तिसंचारक ही सच्चा गुरुएकगुरु. 
l छोड़कर दूसरा गुरु करने में दोष नहीं हे-गुरु की आवश्यकता 


| तीसरा अध्याय ३४-- ६३ 
मंत्र क्या-मंत्र चतन्य की आवइयकता-कुंडछिनी शक्ति-उससे ही नाद, 
| वण, qa, भाषा की उत्पत्ति-परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी-मंत्र-चेतन्य 
[ मंत्र न हो तो सिद्धि असम्भव--प्राणप्र तिष्ठा-व्यास-ब्राह्मण उपाख्यान-मंत्रार्थ ` 
। क्या हे- कुंडलिनी जागरण शक्तिसंचारसे कंपानुसूति ओर इठक्रियाओ का 
| स्वतः होना--प्रकाशवणेन--राधाकृष्ण, द॒शसुजा दुर्गा ओर चतुर्भुजा काळी 

। की आध्यात्मिक व्याख्यां 

| चतुथं अध्याय ६४-८३ 
सिद्धयोग सव के लिये-संत्र, दृठ,लय राजयोग सब पक को अन्तम मिका एं. 

| कर्मकी परावस्था प्राप्त किये बिना कमेत्याग-झछुड अशुद्ध मन-ञुद्धचित्त में ही 

| वृत्ति ज्ञानका उदयसंभव-अणिमादि सिद्धियां-उनफे दो भेद कल्पित, 

' अकल्पित --साधक प्रकार और उनके लक्षण ओर सिद्धि प्रासिकाल-यम, 

| नियम--उनकी सिद्धि का फळ 

| पंचम अध्याय ८४--&७ 

| योगी का भोजन- उपवास की मनाई-विन्दुक्षय से मन की चन्चलता- 

| ज्ञानदाता शुरुका पादोदक ओर डच्छिष्ट-मांस भोजन पर विचार-परिमित 


' आहारविददारञ्मील की योग सिद्धि-किस नाड़ी में भोजन-आहार SW) 
| 
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ge अध्याय | &६४--१॥ 
साधना क़ा स्थान, आसन, समय-जुदासाधन गृह-गुरुका ध्यान-भज) 
जप--जपके साथ सूर्तिध्यान की अनावश्यकता--ध्यान का स्वरूप-संचार 
शक्ति मनको जहां छे 'जाये वहीं घ्यान-नव अन्तराय और उनका उपा 
शाक्तिसंचार के भिन्न २ परिणासे का कारण-- | 
सातचो अध्याय ११२-१३ 
गुरु में संशय पतनका कारण-घाहाण ओर काचमणि उपाछ्यान-महिराद 
द्वारा रामलक्ष्मण अपहरण--भमनचं॑चलता निवारण उपाय-दरिद्र ब्राह्मण d 
सूत की किरुसा-मन थही भृत--साधनाके आनन्द के भेद का कारण-श 
क्षीणता का अर्थ-हठ सिद्धि के लक्षण 
SIUH आध्याय १२४--१५ 
सांघक अचुसूतिवर्णन-नास ओर मंत्र साघना सहज ओर Ae- 
'चतन्य देवका नाम-माहात्म्यवर्ण न-शक्तिसंचार गुरुपरम्परागत-रुपगोस्वामीर 
नामशक्तिवर्णन-मंत्रजप से स्वेदाश्रुप्रल्यादि-अधममध्यमादि प्राणायामा 
'फलवणन-कुण्डलिनी ही सिद्धि कारण-सिद्धयाग से आसन सुद्रादि “आसती 
संसवात” का अर्थ--साधन सिद्ध, छपासिद्ध देवसिद्ध साधक | 
नवस अध्याय १५२--१७| 
सिद्ध योग से Na नाना प्रकार के प्राणायाम ओर उनका RETN. 
. 'पकड़कर प्राणायांमको अनावश्यकता-आनन्द-सूय चन्द्रनक्षत्रा 
छयविक्षेप कपायरसास्वादन वर्णन ओर weet 
की दुळेभता-योगनिद्रामें मंत्रजाम-अंगुष्ठज्येतिवर्णन-रद्मिजाल uu ६ 
की अनुभूति 
दशम अध्याय १७२-२१ ₹ 
देह शब्द की च्युत्पत्ति-त्रिताप-त्रिविध देह-सूक्ष्म शरीर अवयव 
ज्ञनेम्व्रिय-पंचकमे स्व्रिय-पंचप्राण-दो अन्त करण पंचकोष-कारणज्रीर- ईश 
ma (जीव)--आवरण भोर विक्षेपशक्तिसूक्षम और स्थूळ शरीर उतार 
क्रमव्णन-प्राण ओर प्राणप्रवाहिनी नाड़ी समूह-मूछाधार से a ai 
दुसचक्रों का वर्णेन ओर उनके कार्यवान होने के फल 


रा [न] 


RN 
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| 

l अथवा 

| . सिड्योगोपदेश 
| प्रथम अध्याय 


'  शिष्य-- गुरुदेव ! इस संसार में सब लोग अनित्य सुख 
| की वासना रूप मायाजाल में फंसकर अपार दुःख भोगते हैं 
1 ओर पुनः पुनः जन्म सृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। इन दुःखों 
| से वे जिस प्रकार छुट्टी पाच ऐसे किसी सरल €पाय का 
| उपदेश कृपा कर सुक्ते कर। में शिष्यभाव से आपकी 
| शरणागत होता हूं । 

| गुरु-हे पुत्र! gr इक्ष के सुनकर मुझे वहुत आनंद 
| होता है। एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देवदेव महादेव से 
। यही प्रश्न किया था। 


l सवे जीवाः सुखेदुःखैमायाजाठेन वेष्टिताः । 
तेपां सुक्तिः कथं देव कृपया वद शंकर ॥ १ ॥ 
। सवेसिद्धिकर मार्ग भायाजालनिकृन्तनम । 
| जन्मखत्युजराव्याधिनाद्वानं सुखदं वद ॥ २ ॥ 
| * ` ( योगशिखोपनिषदू अ० १ ) 
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अथे--हे शंकर! सब जोव खुखडुःखरूप मायाजाल 
में फंसे हैं। हे देव! उनको मुक्ति किस प्रकार होवे सो 
कृपा करके बताइये । जिस मार्ग से सर्व खिद्धि हावे, माया : 
जाल कटे, ओर जन्म, सृत्यु, चुढ़ापा, व्याधि आदिका नाश ~ 
हाकर जिससे सुख को प्राप्ति हा उसे वताइये । F 

उसके उत्तर मे महादेवजी ने विष्णुनासिकमल से: 
निकले ब्रह्मा जी के! कहा कि-- 

नानामागे्तु दुष्प्रापं केवल्यं परमं wx ।। ३ ॥। | 
सिद्धिसागंग लभते नान्यथा पड्मसंभव । E 

हे qada | जा कैचल्यरूप परमपद्‌ नाना प्रकार वे ' 
मार्गो से कठिनाई से मिलता है वही fulgur से मिलत 
है ओर किसी दुसरे प्रकार से नहीं । 

हे पुत्र ! कैचल्यप्राप्ति हो मानव जीवन का उद्देश्य है|. 

य मुक्ति हाने से ही आत्यंतिक दुःख की निवुत्ति होती है 
c: नाश होकर फिर उसका उदय न हा उसे आत्यंति 
दुःख निवृत्ति कहते हैं। कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष लाभ हा ३ 
से जीव के फिर जन्म, सत्यु, जरा, व्याधि से उत्पन्न दुःख न॑ _ 
भागना पडता है। इसे प्राप्ति का सहज मार्गे सिद्धि मां 
या सिद्धयाग हो हे 

शिष्य--गुरूदेव | सिद्धि मागे किसे कहते हैं ओर कैवह 
कैसा हाता है यह कृपाकर qu विस्तारपूवंक समझा देव | 


गुरु-हे पुत्र ! जिस माग में कष्ट बिना योग लाभ ह! ^ 
है उसी मार्ग को सिद्धिमागं कहते हे:। येगरूप ffi? 
प्राप्ति का मार्ग खुषुम्णानाडो हो हैः प्राणवायु के इसी नाई 1 
में प्रवेश कर चुकने पर ओर ब्रह्मरन्ध्रस्थ हाने पर साधक ९ र 
जीव ब्रह्म को एकता का ज्ञान करानेवाला योग प्राप्त 


RS 
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३ हे। आरंभ में शुरु द्वारा शक्तिसंचार हाने से हो कुंडलिनी 
शक्ति जागरित दाकर ओर तत्पश्चात्‌, क्रम क्रम से उन्नति 
T हाकर, याग लाभ होता है। जैसे तुम्हे हंडी, चावल, काष्ट 
जल, ओर असि आदि संग्रह करने का कोई भी परिश्रम किये 
rer ही केवल दाता की कृपा से उसके घर में रंघे qata 
| द्वारा क्रुधा को निवृत्ति हाती है उसी प्रकार तुम्हे परिश्रम 
' किये विना ही wd योग को आधाररूपा सूलाधारस्था 
| कुंडलिनी शक्ति का saraa (जागरण) हाने से याग शास्त्रोक्त 
| आसन, सुद्दा ओर भाणायामादि किसी का अस्वाभाविक 
३ रीति से agga नहीं करना पड़ता। केवल गुरुशक्ति के 
| प्रभाव से कुंडलिनी शक्ति के जागरण द्वारा स्वाभाविक 
| रीति से योगपथ का लाभ हागा। यही गोता में कहा 
' “खहज कर्म” है । स्वाभाविक रीति से जो Eur qut 
| चास्तव मे सहज कहा जा सकता है। योगपथ दो प्रकार 
| का है, स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक ; उनमें से अस्वाभाविक 
; उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य ओर ANJE रहता हे । 
| स्वाभाविक का विपरीत ही ते अस्वाभाविक होता है । जो 
| स्वाभाविक अर्थात्‌ स्वभाव से ही हे वही अनायास साध्य 
ओर आरामदायक होता है और उसमें काई चिपव की 
संभावना भी नहीं हाती । हे पुत्र ! देखा जिस क्षण हमको 
| स्वभाव से निद्रा, क्षुधा अथवा मलसूत्रादि का वेग होता है 
| उसी क्षण सोने से अथवा खाने से या मल मूतरादि का त्याग 
| करने से स्वाभाविक स्वस्थता ओर मानसिक आनन्द का 
| अभव होता है | पर यदि नोंद नहीं आती ओर हउ से सोने गये 
| ता उससे सुषुप्ति के बदले स्वभद्शा उपस्थित होगी और उससे 
| स्वाभाविक ओर मानसिक अस्वच्छुन्द्ता का अनुभव होगा. 


| भूख न लगी हा ओर भाजन किया ता उससे अजीणादि दोष 


१ 
1 
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द्वारा शरीर पीड़ित होने की सम्भावना हे । विना भूखे, 
खाने से उसमें चैसी रुचि भी नहीं हाती । मल का वेग न 
है ओर कांखकर मल त्याग किया तो उससे भविष्यः 

रोग होने की सम्भावना है। पर वेग होने से मल त्याच 
करने से शारीरिक ओर मानसिक आराम का सान होता है. 
उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से आसन, मुद्रा sh 
प्राणायामादिक करने की इच्छा होने से वैसी क्रिया uu 
सहज ओर शान्तिपरद्‌ हाता है। स्वभाव के अनुसार dy 
हाना चाहिये उसमे वाधा डालने से अनिए की ही सस्भावः 

हाती है। जैसे शोक में रोने की तीब्र इच्छा हाती है ag 
रोकने से छाती में भारी आघात लगता है पर रो लेने देने 
शरीर ओर मन हलके होजाते E मल ओर सूत्रादि तः 
वेगका वोध होने खे उन्हे शीघ्र ही त्याग न करने से P 
उत्पन्न हाता है ओर रोग उत्पन्न हाने की सस्भावना रहती ऐसे 
किन्तु उसके त्याग करने से ही आराम का भान होता हई 
उसी प्रकार शुरुशक्ति प्राच से स्वभावतः जो खव आस 
मुद्रा, भाणायामादि ओर नाना प्रकार के अङ्ग सञ्चालताझः 
करने की इच्छा हाती हे उसमे वाथा डालने से uU 
अशान्तिका भान होगा ओर शरीर को अच्छा न लगेगा 
हे पुत्र ! देखो, वायु पित्त ओर कफ के बिगड़ने से वैद्य चि 
पास जाना पड़ता है ओर उसकी ओषधिका व्यवहार काचि 
प्रकृति को सहायता करने से शरीर स्वभावतः ही cir 
हो जाता है। उसी.प्रकार सदुगुरुकपा से शक्तिसञ्चार बरसे 
सिद्धिमागं लाभ होने पर एक मात्र शुरूपदिष्ट मन्त्र के झा 
च ध्यान द्वारा ही स्वभावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाकर 
प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान इत्यादि योगाङ्ग खब अनायिः 
ही से साधित हो. जाते हैं। इनके विषय में तुमका विशः 


| 

i 

| 
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Ting च चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी ओर न गुरु निकट ये सव 
आसन, मुद्रा, प्राणायामादिक का स्वतन्त्र भाव से उपदेश 
प लेने की आवश्यकता रहेगी। इस मार्ग में क्रम से आगे 
"ida २ तुम शीघ्र हो योगसिद्धि लाभ करके कृतार्थ ओर 
धन्य हागे । इसी उपाय द्वारा स्वभावतः येगांगादि साधन- 
कमसे जीव ओर ब्रह्मकी एकता का ज्ञान और अखण्ड 
रऱवेतन्यानुभूति हाती हें । इसी के सिद्धिमागे या सिद्धयेग 
व्कहते हैं । ४ 
वे) अव केवल्य क्या हे इसका व्यारेवार वर्णन करते हैं सा 
sgar चित्त त्रिगुणात्मक है; सत्व, रज, ओर तम ये तीन 
शुण हें । उनमें सत्व Aw B, रज क्रियात्मक हे ओर 
(Wu आलस्यजड़ात्मक हे ओर इस कारण WE क्रियावरोधक 
$81 जिस समय चित्तसत्व ( बुद्धि) रज और तम दोनों 
त्से मिश्रित हाता है तब उसे ऐश्वय ओर विषय प्रिय लगते 
(1 जव चित्त तमोगुण से ढंक जाता है तव उसे अधमे, 
saga, अवैराग्य, अनेश्वयं प्रिय हाते EOD जव चित्तसत्व 
Tere बुद्धि केवल रजोशुण से अनुविद्ध या सञ्चारित 
ददाती हे तब उसका मोहरूपी आवरण झीण हाकर उसमे सब 
गावातां का ज्ञान ओर प्रकाश हो सकता है । इस कारण तव 
[ चिन्तको धमे, ज्ञान, वैराग्य ओर पेश्वर्यं प्रिय होते हें । जब 
चित्त मे मलस्वरूप रजागुण थोड़ी मात्रा में भी नहीं रहता तब 
रेह अपने निजरूप में स्थित होता है ओर सत्व अर्थात्‌ बुद्धि 
द्रति पुरुष अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा पृथक्‌ है इस ज्ञान में अवस्थित 
आाता है । इस अवस्था को धर्मेमेघ नामकी भ्यानपरायणता 
कहते हैं । योगी लोग इसे अतिश्रेष्ठ प्रसंख्यान स्थिति 
कहते हैं । यही प्रसंख्यान स्थिति विवेकशान वा विवेकर्याति 
deerit है । चित्त से योग द्वारा जव रजोगुण ओर तमोगुण 
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दूर हा जाते हे तव यही विवेकख्याति उत्पन्न होती d 
तब चित्त से पृथक्‌ पुरुष ( चेतन आत्मा ) का भान होता 
है। wer खविकल्प या संप्रज्ञात समाधि कहते Bu 
जिस समय चित्त इस विवेकख्याति स्थिति से भो fua 
हाकर विवेकशान को निरोध करने में समर्थ हा जाता | 
तव उसे निव्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि लाभ होती d. 
इसी समाधि में ज्ञान, ज्ञेय, ओर ज्ञाता, इन तीनों को त्रिपुर 
एक अखण्ड चेतन्यरूपी अद्वैत परमात्मा मे लीन हो जार 
d! तव किसी प्रकार के ज्ञान की स्फुरणा नहीं होती 
केवळ च्रितिशक्ति स्वरूप में स्थित होकर रहती है 
असंप्रज्ञात समाधि में वुद्धि ( चित्त) को वृत्ति Raai 
जाती हे, द्रष्टा आत्मा स्वरूप में स्थित हा जाता है पर ह 
समाधि के भङ्ग हाने पर वह फिर बुद्धि द्वारा चिषयदश 
हा जाता है। इससे आगे द्रा आत्मा जव ( जैसा असंमरज्ञा 
समाधि में हाता है ) सव अवस्थाओं में भी अपने स्वरूप । 
ही स्थित रहता हे--जब बुद्धि कभी भी पुरुष अर्थात्‌ द्रा 
चेतनात्मा का दृश्यरूप से दशेन नहीं करती तव उख अवस 
को “केवल” अवस्था कहते हें। इसलिए यही डासंत्रज्ञ 
समाधि “कैवल्य” लाभ की प्रथम अवस्था है अर्थात्‌ इसी 
द्वारा आगे क्रमशः “केवल?” भाव आरम्भ हा सकता हे । 
कैचल्याचस्था के लाभ होने से ही उस व्यक्ति के सम्वन्ध 
सत्वरजतमोशुणात्मिका प्रकृति के काये का अन्त हा जाता 
वंह पुरुष प्रकृति के अतीत अर्थात्‌ गुणातीत हा जाता है। | 
# योगी लोग संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात समाधि भेद बताते हम 
वेदान्ती उन्हीं को सविकल्प ओर निविकत्प समाधि कहते हैं A 
ओर सविकल्प समाधि एक ही हैं; कोई भेद नहीं है । वैसी ही eni 
ओर निर्विकल्प समाधि एक ही हैं । | 
| 
B 
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है। पुरुपाथेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केदल्ये रदरूपग्रतिष्ट वा RR- 

ता शक्तिरेति । ( पातंजल्योगसूत्र ४।३४ ) | 

U अझर्थ--जब कार्येकारणात्मक त्रिविध शुण भाग ओर 

र अपचर्गखाधन करके genima हा जाते हे आर उनकी 

ll कार्यान्सुखता दूर हा जाती है तब उसी अवस्था को केवल्य 
| अचस्था कहते हैं । एक रीति से कैवल्य शब्द से चिति शक्ति 

पुरं ( चैतन्य ) का स्वरूप मे स्थित हाना समझना चाहिये । 

गत शिष्य--भगवन_! शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान ही मुक्ति 

di का कारण है पर आपके कहने से जान पड़ता है कि योग 

ta मुक्ति का कारण है। इस कारण मेरे मन मे संशय 

` हाता है; में जानना चाहता हूँ कि सुक्ति का कारण योग 8, 

T था ज्ञान है या फिर योग ओर ज्ञान दोनों दी मुक्ति के लिए 

द! आवश्यक हैं। पाकर मुझे यह समझाकर मेरा संशय दूर 

शा. कीजिये | 

| शगुरु-हे वत्स! जैसे पक्षिगण एक पंखसे आकाश 

S न नहीं उड़ सकते हैं ओर दोनों पंखों की आवश्यकता होती 
| है उसी समान साधक भी अकेले ज्ञान या अकेले योग से 

T भाक्त रूपो चिदाकाश में नहीं उड़ सकते al अर्थात्‌ ज्ञान 
| और याग देने की सहायता से ही साधक मोक्ष को प्राप्त हा 
; सकता है । 

1 येगशिखा उपनिषद्‌ में लिखा है :-- 

b ज्ञानं केचिद्वदन्त्यत्र केवलं तन्न सिद्धये ॥ १२॥ 


3 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । 

d योगोपि ज्ञानहीनस्त न क्षमो मोक्षकमेणि ॥ १३॥ 

i तस्माज्ज्ञानं च योगंच ge ढमभ्यसेत्‌॥ 

i ` योगशिखा अ० १ । 


——— se 
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अथ--काई २ ज्ञान के ही मोक्ष का ( अर्थात्‌ आवरण. 
नाश का) उपाय वताते हैं किन्तु उससे सिद्धि न होगी। 
हे ब्रह्मन्‌ ! योगरहित ज्ञान से साक्ष कैसे मिलेगा । वैसे ज्ञान .. 
विना अकेला याग भी मोक्ष न दे सकेगा। इसलिए सुसु p 
ज्ञान ओर योग दोनों का gE अभ्यास करे । T 
हे वत्स ! योग द्वारा चित्त की चंचलता नाश होकर ओर. 
शानद्वारा ( जीच ब्रह्म की एकता का वोध होने से) संशय 
नाश होकर सोच्न लाभ होता है। संशय दे प्रकार का है 
प्रमाणगत संशय ओर प्रमेयगत संशय । वेदान्त वाक्य में 
जीव ब्रह्मका भेद्‌ प्रतिपादित है या अभेद प्रतिपादित हे, इस. 
घकार के संशय को प्रमाणुगत संशय कहते EOD जीवच ब्रह्म 
का भेद सत्य है या अभेद सत्य हे इस संशय के प्रमेयगत |. 
संशय कहते हें । | 
हे वत्स ! ज्ञान के दो प्रकार हैं, परोक्ष ओर अपरोक्ष । . 
गुरु वाक्य से ओर शारत्र पाठ से उत्पन्न ज्ञानको परोक्ष SUD. 
n T 
कहते हैं ओर अचुभवात्मक ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हे । : 
यह अपरोक्ष ज्ञान साधनपर निर्भर हे । |, 
याचन्नेव प्रविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमार्गे । £ 
` यावद्विन्दुने भवति €x प्राणवातप्रबंधाव || | 
यावद्धयाने सहजसदृशं जायते नेव तत्वं । n 
तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दंभमिथ्याप्रकापः ॥ ११४ ॥ ^ 
To ग्र० 1 ४।. 


अथ-जवतक प्राणवायु सुषुम्णा मार्ग में प्रवेश करके 
चलते २ सहस्रारस्थित ब्रह्मरन्ध में प्रवेश न करे, जबतक 
SHR साधन द्वारा बिन्दु स्थिरभाव धारण न करे, जबतक 
चित्त की ध्येयाकार वृत्तिप्रवाह द्वारा तत्वज्ञान न जन्मे ˆ 


PN 
. 
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VT तवतक जो शब्दों द्वारा ज्ञान कहा जावे चह दंभ और मिथ्या 
|| प्रलाप मात्र है । अखंड वस्तु ही वास्तव में तत्व है। यही 
वस्तु ( अर्थात्‌ अखंड चैतन्य ) संबंधी जा ज्ञान हे उसे 
क्षु तत्वज्ञान कहते हैं । इसी तत्व के भक्त लाग भगवान, ज्ञानी 
' लाग ब्रह्म, ओर यागी लाग परमात्मा कहते हैं । 
वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयं 
त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति दाव्दयते | 
( TRATTO) 


अर्थ-तत्वविदुगण अखंड ज्ञान के तत्व कहते हैं । इसी 
स, तत्व का ब्रह्म, परमात्मा, ओर भगवान, भी कहते हैं । 
शिष्य--शुरुदेव ! परोक्षक्षान ओर झआपरोक्ष ज्ञानका 
त ओर विस्तारसे समभा देव । 


|. शुरु-हे वत्स ! जिस प्रकार दीप के जलाने से अंधकार 
॥ नष्ट हो जाता है,. किन्तु दीप! दीप! चिल्लाने मात्र से 
ने .अन्धकार नष्ट नहीं होता, दीप जलाने हो से नाश होता हे 
| उसी समान आत्मा ओर ब्रह्म हैं ऐसा जानने मात्र से आत्मा 
ओर ब्रह्म का दर्शेन नहीं हाता है पर साधन द्वारा आत्मा वा 
SED का दर्शन या उपलब्धि हाती है। सच्चिदानंदरूपी 
आत्मा ओर ब्रह्म हैं इस ज्ञानको परोक्षज्ञान कहते हैं ओर 
“हम ही सचिदानंदस्वरूप आत्मा वां ब्रह्म हैं इस प्रकार की 
' साक्षात्‌ उपलब्धि का अपरोक्षज्ञान कहते हें । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेवतत्‌ । 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद अपरोक्षं तदुच्यते ॥ 


| eux A^ 


NE 


( पंचदशी ) 
थे-त्रह्म है इस प्रकारके ज्ञान का परोक्षज्ञान ओर 
; “हम ही ब्रह्म हैं” इख अनुभव को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं । 
| 


के 
R 
h 
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हे वत्स! गुरूपदिष्ट साधनादि su चित्तशुद्धि के 
विना केवल शास्त्र श्रवण ओर अध्ययनादि द्वारा, स्वयं 
प्रकाशस्वरूप आत्मा की अपरोक्षानुभूति नहोंहातीहे। 0 
स्वात्मप्रकाशरूप तत्‌ कि MAN प्रकारयते । | 
( यागशिखोपनि० y 

अर्थ-स्वयं प्रकाशरूप आत्मा को शास्त्र क्या प्रकाश कर 
सकता है ? | 

अर्थात्‌ शाखसे प्राप्त ज्ञान द्वारा स्वयंप्रकाशस्वरूप आत्मा 

की प्राप्ति नहीं हा सकती । 


हे पुत्र! परमाथदुष्टियुक्त मनुष्य से ही शास्त्र का 
प्रकाश होता है। शास्त्र से मनुष्य का प्रकाश नहीं हाता । 
इसलिए प्रथमतः परोक्षज्ञान द्वारा आत्मा के! सामान्यभाव से 
जानकर फिर शुरूपदिप्ट साधन डारा उसे अपरोक्तरूप से 
साक्षात्कार कर सकते हैँ । जैसे भूगोल पढ़कर ओर नकरे 
का देखकर देश को सामान्य रोति से जान सकते है पर 
भूगोल में लिखे स्थानों को जाकर देखने से देशका विशेष 
भाव से जान संकते हैं। योग द्वारा ही इस अपरोक्ष॒ज्ञान को 
प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्व में कह आये हैं कि ggg 
के! ज्ञान ओर योग दोनों का अभ्यास दुढ़ता से करना 
चाहिये । | 


शिष्य--शुरुदेव ! याग विना केवल ज्ञान विचार द्वारा | 
ही मन को परमात्मा मे समाधिस्थ कर सकते हें या नहीं? | 
गुरु--वत्स | चञ्चल चित्त मं ज्ञान विचार करने से 
शांतिळाभ न हागा । ज्ञानविचार द्वारा साधक ध्यानस्थ हो 
सके पर साधारण कारणां से उसे चित्त का विक्षेप (चंचलता) 


| 
| 
l 
' 
4 
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( ११ ) 
होगा ओर gana भी हागी। इस विषय में शिवजी 


| यागशिखोपनिषद्मे प्रथम अध्याय में कहते हैं :-- 


सर्वा योगामिना देदो ure: शोकवजितः ॥ २६ ॥ 
जइस्तु पार्थिवो ज्ञेयो हापक्तो दुःखदो भवेत्‌। 
ध्यानस्थोऽसो तथाप्येवमिन्द्रियेविवशो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ ` 
तानि गाढं नियम्यापि तथाप्यन्येः प्रवाध्यते i 
शीताप्णसुखदुःखादे व्योधिमिर्मानसैरुतथा || २८ ॥ 
अन्येर्नानाविधेजीवेः शख्रास्तिजलमास्तैः । 

शरीरं पीडयते तैस्तैश्चित्तं संक्चुस्यते ततः ॥ २९ ॥ 
तथा प्राणदिपत्तो तु झ्षोममायाति मारुतः । 

ततो ganad चित्तं ped भवेन्तृणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


अरथे-योगाञ्चिसे दग्ध हुआ देह अजड ओर शोकरहित 
हाता है। अपक देह जड़ ओर पार्थिव हाता हे ओर वह दुःख 
का देनेवाला होता हे । अपक्देही इंद्रियखमूह AT वलपूचेक 
संयम में लाकर ध्यान में Wa पर इंद्रियां उसे खींच ले जावेगी 
ओर उसका ध्यान भंग हो जायगा । दूसरे कारणां से भी 
उसके ध्यान में वाघा aN ;--शीत, उष्ण, सुख, दुःख, 
मानसिक व्याधि अर्थात्‌ gea, मच्छर, चीरी, खरटमल 
सर्पांदि नानाप्रकारके जन्तुओं दारा, अस्त्र, अभि, जल, वायु 
आदि के द्वारा, शरीर को पीड़ा पहुँचेगी ओर उससे चित्त 
चंचल हो जायगा । चित्त के चंचल हाने से प्राण भी चंचल 


| हा उठेंगे जिससे चायु चंचल हा जायगा । इस प्रकार 
। सैकड़ों दुःखों से मनुष्य का चित्त क्षेभ का प्राप्त हाता है। 


चावा ! याग के द्वारा जिसका चित्त स्थिर हे! गया हे ऐसे 
यागी के दुःखादि विचलित नहों कर सकते क्योंकि यागी के 
यागद्वारा शरीर ओर मन के जय करलेने से शरीर से उत्पन्न 
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सुख दुःख उसके चित्त को चंचल नहीं कर सकते । ऐसा. 
स्थिरचित्त योगी ही ज्ञान विचार द्वारा आत्मसमाहित हो. 
'सकता है | | 


गोता में लिखा हे कि मुक्ति साधन की निष्टा दो प्रकार 

की है, आत्म अनात्म विषय का विवेक करनेवाले का ज्ञान- 
योग ओर कर्मे करनेवाले का कर्मयाग# । किन्तु गीता मे. 
भगवान्‌ साधनार्थी के लिये कमयोग को ही विशेष फलप्रद 
कहते हैं । वैदिक यज्ञादि ओर खन्ध्याचन्द्नादि तथा nr 
शास्त्रोक्त आसन, मुद्रा, ओर पाणायामादि रूप कमं चित्त-' 
शुद्धि के लिए कहे गये हैं । वेद में भी प्राणायामादि' 
रूप कम बताये हें । वत्तमान समय में वैदिक यागयज्ञादि. 
प्रायः ga हा गये हें। इसलिए सन्ध्याचन्द्नादि | 
सदुयुरूपदिष्ट प्राणायामादि द्वारा, चित्त शुद्ध हाने पर, आत्म 
अनात्म का विवेक करनेवाला ज्ञानी, जीव ओर ईश्वर के. 
अभेद चिन्तन द्वारा, अखण्ड चैतन्यरूपी परमात्मा अर्थात्‌ Sus 
का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है । योगशिखोपनिषद्‌, ' 
अध्याय १, में लिखा है । | 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः 

विना देहेऽपि योगेन न मोक्षं लभते विधे ॥ २४॥ | 
ai विधे ] साधक यदि ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मत 
ओर जितेन्द्रिय हाचे पर याग बिना ( अर्थात्‌ याग द्वारा | 
चित्त शुद्धि प्राप्त किये बिना ) इस देह द्वारा सुक्तिलाभ न. 
'कर सकेगा । | 


.& वत्स! जैसे कच्चे ada में जल भरने से वह धीरे २ | 
निकल जाता हे ओर वतंन भी नष्ट हा जाता है उसी प्रकार 
# ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनां। — | 


| 
1 


| 








j 
: 
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' थोगहीन देह नाना रोगों को प्राप्त देकर चित्त के चञ्चल. 
कर देती है ओर शरीर भी क्रमशः अकाल में नष्ट हा 
' जाता BI qm ओर अपक्त ऐसे देह के दो भेद हैं। 
। थोगाझि द्वारा दग्ध देह पक्त हे ओर येगहीन देह अपक्क है । 
योग ( आसन, मुद्रा, प्राणायामादि ) द्वारा शारीर ओर मन 
| को स्थिर करके आत्मअनात्म के विवेक को “प्रात इआ ज्ञानी 
 निविन्नता से आत्मसमाधिस्थ हा सकता है। आसन द्वारा 
शरीर की स्थिरता, JA द्वारा शरीर को दुढ़ता, प्राणायाम 
| दवारा शरीर को लघुता, नाड़ीशुद्धि, प्रत्याहार द्वारा चित्त 
' की अन्तमुंखी गति, धारणा ओर ध्यान द्वारा चित्त को 
| एकाग्रता, ओर समाधि द्वारा चित्त ओर मनका निरोध, 
| ये प्राप्त होते EI 

देखो वत्स ! योगशास्त्रादि के सिवाय वेदान्त शास्त्र में 
' भी लिखा है कि साधनचतुष्टय के विना केवल ज्ञान से ही 
| कोई आत्मसमाहित नहीं हा सकता है। साधनचतुण्य द्वारा 
| जिसकी चित्त शुद्धि हा चुकी हे ऐसे प्रशान्त धीर ओर विनीत 
| शिष्य का ही शुरु अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करानेवाले 
| “तत्वमसि” आदि महावाक्यों का उपदेश करः 


प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रक्षीण दोषाय यथोक्तकारिणे । 


गुणास्वितायानुगताय सबंदा प्रदेयमेतत्‌ सततं सुसुक्षवे ॥ 
वेदान्तसारः । 


अर्थ--जिसका चित्त साधनादि द्वारा शान्त ओर एकाग्र 
हे, जिसने इन्द्रियां जीत ली हैं, तपस्या से जिसके पाप क्षीण 
हा गये É ज्ञा अपने वर्णाश्रम के कमे करने में तत्पर हे, जो 
गुणवान ओर अपने शुरु का सदैव ` अनुगत है पेसे ही 
| सुसुक्ष को यह ब्रह्मज्ञान सर्वदा देना चाहिये । 
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हे पुत्र! जिस प्रकार मलीन वस्त्र में रक् नहीं लगता i 
वैसे ही अशुद्ध चित्त में उपदेश से अथवा आत्मअनात्म हे 
विचार से काई फल नहीं दाता; ; खुग्गा ( शुक ) के समार 
शिक्षामात्र हाती है। जैसे शुक राधाकृष्ण इत्यादि नाग 
' चालना सीख लेता है पर बिल्ली के पकड़ने पर अपनी जारि 
का शब्द “टां टां” छोड़ ओर कुछ नहीं बोल सकता; वैसे है 
' अशुद्ध चित्त से ज्ञान विचार करनेवाला केवल सुख से हो 
“अहं ब्रह्मास्मि” ( में ब्रह्म हुँ ) इत्यादि वाकय वाछता है प 
'डुःख पड़ने पर “अरे ! हम मरे” “झरे | हम गये” “अर रे रे! 
' इत्यादि अज्ञानियां के समान वकने लगता È | | 


शिष्य--युरुदेव ! साधनचतुष्टय क्या हैं हमे समझा देवं । 
गुरु-वत्स ! विवेक, वैराग्य, शमादि षट्‌सस्पत्ति, ओर 


ew i > l 
-सुसुक्षुत्व, इन चार साधनों का सांधनचतुष्टय कहते हें । C 


प्रथम साधन--'नित्यानित्यवस्तु विवेकः ।' पकमाः 
'अखरड चैतन्य स्वरूप ब्रह्म. ही नित्य हे और उसके सिवा 
सब अनित्य है ऐसा विवेक करते रहना । | 
दूसरा साधन--'इहासुञ् फलभेगविरागः ।' . नित्यानित 
वस्तु के विचार करने से नित्य qq का ज्ञान दृढ़ होने से 
'यहां के ओर परलोक के सुख भाग की इच्छा का नाश होत 
है ओर विराग आता है । ऐहिक गन्ध, माला, eft आहि 
भोग्य विषय प्रयत्न करने से मिलते हैं ओर इस कारण वे 
सव अनित्य है। उसी प्रकार स्वर्गादि सुख भोग पदार्थ qd 
से मिलनेवाळे ओर अनित्य हें । इस प्रकार विषयों ai 
अनित्यत्व ओर नश्वरत्व जान लेने से उनसे जा मन का फि 
जाना है वही. वैराग्य कद्दाता हे। : | 
तृतीय साधन--“शमदमादिषद्‌सम्पत्तिः 19 | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


( १५ ) 
(१) शम--त्रह्म ओर इश्वर विषय के छोड़ बाकी 


areia सब rent से मन का जो फिर जाना है ओर 
sur ओर इश्वर विषयक भ्रवणादिक बातें में मन का लगना 
| यह शम कहाता है 


(२) दम--चाह्य इन्द्रियां ( पञ्च कमन्द्रियां ओर पञ्च 


| ज्ञानेत्द्रियां ) के चिषयां से हराकर अपने २ आधार में स्थापन 
| करने का नाम दम RO अर्थात्‌ दश इन्द्रियां के संयम को 
| दम कहते हे । दश इन्द्रियां ये हेः-चाक्‌ , हाथ, पांव, पाय 
१ ( शुदा) ओर उपस्थ, ये पांच कमेन्ट्रियां ओर चक्ष, करो, 


` नासिका, जिह्वा ओर त्वचा, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हें 1 


(३) उपरति--विषयों मे प्रवृत्ति को एक वार निवृत्ति 


हे! जाने पर फिर उस प्रवृत्ति का जाग्रत न हा सकना इसे 


उपरति कहते हें । शास्त्र की आज्ञा के अनुसार FARTS 


| 'त्यागपूवेक संन्यास ग्रहण करना भी उपरति कहाता हे । 


(४) तितिक्षा-शरीर को नष्ट न करके शीतोष्णादि इन्द्रो 
| 'का सहना । 
| (५) श्रद्धा-गुरु में ओर उनके उपदेश में विश्वास का 
| -नाम थद्धा है । 
(६) समाधान--ईश्वर मे चित्त के एकाग्र भाव का नाम 
समाधान हे । 


चतुथं साधन 'सुसुक्षत्व'!--दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 


' का नाम मुक्ति या मोक्ष हे; उसकी प्राप्ति: की इच्छा का 
| मुसुक्षत्व या सुसुक्षा कहते हे । ` 


शिष्य-शुरुदेव | जा याग के छोड़ केवळ ज्ञान को 
साधना करता है उसका परिश्रम क्या भस्म मे घृत को आइति 
के समान बिलकुल व्यथं जायगा ? 
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शुरु--वत्स ! नहीं, वह केसे हा सकता है ? ज्ञानी मर 
पर इख जन्म में किये पाप पुण्य का फ़ल भोगेगा ओर उर. 
भाग के अन्त में फिर जन्म ग्रहण करेगा। फिर पुस 
( अर्थात्‌ ज्ञानचर्चा ) के प्रभाव से सिद्ध यागी के सत्सङ्ग ष 
प्राप्त होगा ओर उसकी कृपा से वह ज्ञानी सिद्धयाग को प्रा 
हागा। उस योग के कारण उसकी अविद्या नाश होगी। 
अविद्या के नाश से स्वयं प्रकाशरूप आत्मा प्रकाशित हाया ॥ 
. शिष्य--अच्छा, यदि कोई साधक ज्ञानचर्चा न का 
केवल योग खाथना करे ता. क्या उसको भी, ज्ञानी के समान 
जन्मान्तर मे ज्ञान लाभ के पश्चात्‌ सुक्तिलाभ होगा ?. 


गुरु-नहीं, वत्स ! जैसे ज्ञानी के बहुत जन्मों के ज्ञाना 
भ्यास के फल में योग लाभ होता है वैसा यागी के नहं 
हाता । योगी योग की सहायता से एक जन्म में d 
ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति लाभ करता हे । इसलिए योग के 
छोड़ ओर कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायक उपाय नहीं है! 
एक ही जन्म के शरीर द्वारा योगी धीरे धीरे nme 
करके दीघेकाल में मर्कटकमसे, वन्द्र के एक डाल से qud 
डाल को लांघने के समान, मुक्ति लाभ करता है I] | 
#देहान्ते जञानिसिः पुण्यात्पापाच्च फलमाप्यते | 
feni तु भवेत्तत्त्नक्तचा ज्ञानी पुनभवेव.॥ ४९ ॥ | 
पश्चात्‌ पुण्येन लभते सिद्धेन सह सङ्गतिम्‌ i | 
ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥५०॥ —— 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभासितम्‌ à 
( योगशिखोपनि० Ho १) 

| ञानं तु जन्मनेकेन योगादेव प्रजायते । | 
तस्मात्‌ योगात्परतरो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदः ॥ ९३ ॥ 


| 
| 
| 
i 
| 
j 
s 
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मर ` शिण्य-हे पिता | “मर्केटक्रम से मुक्ति? इसका तात्पर्य 
उ मुझे समभाइये | | 
3" आरु-देले वत्स | वन्द्र जैसे पक शाखा से दूसरी 
फे शाखा का ओर णक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूंद्‌ कर आगो 
E बढ़ता, क्रम-कम से इच्छित वृक्त पर जाकर, ऊंची डाल का 
| मनचाहा फल पालेता है वैसेही योगी सिद्धयाग को 
UH सहायता से प्राणवायु के सुघुस्णा मार्ग में प्रवेश करके एक 
का चक्क से दूसरे चक्र में पहुँचता हे। इस प्रकार वह छः 
TW, sushi का भेदकर शरीररूपी qur के अग्रभाग ( ब्रह्मतालु ) 
| स्थित ब्रह्मरन्ध्र ` में मन ओर प्राण के रोककर अखण्ड ज्ञान 
ना. आरात कर मुक्ति लाभ करता 2107 यही मकेटक्रम की 
d शिष्य-हे पिता! आप की कृपा से मैंने समझा कि मुक्ति 
di के लिए याग ओर ज्ञान दोनों का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है | 
है| पर इख समय मेरे मन में दो बातें का संशय आता है।- 
m (१) यदि श्रद्धावान्‌ साधक योग मागे में प्रवेश करके सिद्धि 
तर| मास करने के qu ही चित्तचंचलता से या इंद्रियसंयम न 
` | कर सकने के कारण योगभ्रष्ट हो जावे तो सत्यु पीछे उसकी 
— कैसी गति होगी ? (२) यदि कोई साधक योगसाधना में 
' निष्ठावान होकर भी सिद्धि लाभ के पूव ही देह त्याग करे ते 
| उसको क्या गति होगी ? 
| ÈRE] तुम्हारे प्रश्न को. सुनकर बहुत आनन्द 
| हुआ। तुम्हारी शङ्का निवारणार्थं उसका उत्तर विस्तार 


१) एकेनेद शरीरेण योगास्यासाच्छनेः शनैः 
चिरात्संप्राप्यते सुक्तिमेकंटक्रम एव सः ॥ १४०॥ 
( योगशिखोपनिं० अ० १ ) 


« 
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पूर्वक देते हैं। ध्यान देकर श्रवण करो । भगवद्गीता! 
श्रीकृष्ण भगवान अजुन के ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते ER 
WTAE खाधक का इस लोक ओर परलोक में कभी विना! 
C अधोगति ) नहीं हाता । कल्याणकमंकारी जन की कस 
डुंगंति नहों होती । येगपथ में प्राप्त हाकर जो सिद्धि 
लाभ के qu हो चित्तचाञ्चल्य या इन्द्रियां के वेग के काण 
यागञ्नष्ट हाते हैं वे साधक up के पश्चात्‌ अपने पुण्य ३ 
स्वगोदि लोकों में दीघेकाल निवास कर शुद्ध धनवान घर 
में जन्म लेते;हैं ओर वहां विशुद्ध भाव से विषय भोग करं 
qa संस्कार के प्रभाव से फिर योय प्राप्ति के लिए प्रय 
करते E । श्रद्धावान साधक यदि योगसिद्धि के qd ह 
देह त्याग करे तो उसका जन्म योगी के घर में हाता है। 
ऐसा जन्म वहुत दुलेभ हाता है। ऐसे जन्म के प्रभाव d 
यागी के संखगे से उसको पूर्वे जन्म की योग चुद्धि अधिइ. 
जाग्रत हा उठती है ओर qd खंस्कारवश वह लाचार हे 
फिर याग सिद्धि के लिए अच्छी तरह प्रयत्नवान्‌ हाता हे ।# | 


यागशिखोपनिषद्‌ में लिखा है कि यदि दुरे कम 
विपाकवश साधक का मरण योगप्राप्ति के पूर्व ही हा जाए 
ता उसे अपनो qu^ चासनालुकूल शरीर धारण करना पड़ता 
है। फिर वह अपने पूर्वयाग के पुण्य प्रभाव से सदरु v 
संगति के प्राप्त हाता है ओर उसको पा से पश्चिम मार 
(अर्थात्‌ सुषुस्णापथ ) में प्राणवायु का प्रवेश करके शीघ्र है 
योगसिद्धि को मास होता है। पूर्वजन्मकृत योगाभ्यास d 
-कारण ही इस प्रकार की शीघ्र फलप्राति हा सकती हे या 
ध्यान में रखना चाहिये । यागी लोग इसे “काकमत 


# देखिये भगवद्गीता, अध्याय ६ झोक ४०-४४ | 


i 

| 

| 
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ता) कहते हें । काकमत रूप योगास्यास को. अपेक्षा दूसरा 
प काई श्रेष्ठ अभ्यास ओर नहों है । क्योंकि इसी उपाय से 
ना मुक्ति ळाभ हाती है इसमें कोई संशय नहों है। यह शिवजी 
"WW का कथन हे ।# 
| शिष्य--शुरुदेव ! “काकमत” क्या हे यह कृपा कर 
ण समझा दीजिये । 
d गुरु--जैसे काग दोनों चक्षुझो की दृष्टि शक्ति के अपने 
, लददय में भली प्रकार स्थापन करके उसका पूण ज्ञान लाभ कर 
लेता है वैसे ही उत्तम साधक योग ओर ज्ञान दोनों का 
| टकमात्र मोज्ष प्राप्ति मे लगाकर साधन पूर्चक मोक्ष लाभ कर 
लेता है। इस प्रकार के योग ओर ज्ञानयुक्त साधना के 
“काकमत' नाम दिया गया है | 
€ हे वत्स | तुम अब समझ गये हो कि योग साधक की 
घे अभी अथवा आगे कभी दुर्गति नहीं हाती । .इसलिए सवका 
९ कत्तव्य है कि Ars के लिए aaa RU 
# अकेले योग से ही “एक विज्ञान के ज्ञात हाने से सब ज्ञात 
का हा जाता है? इस कथनाजुसार खब विषयों का ज्ञान लाभ 
जा! हाता है। शिवजी ने कहा हेः-- 


sd ` ॐ योगसिद्धि विना देहः प्रमादाद्यदिं नश्यति । 


पूवेवासनया युक्तः शरीरं चान्यदाप्नुयात्‌ || १४१॥ 
m ततः पुण्यवद्यात्सिदों N सह संगतः । 
ra पश्चिमद्वारमागंण जायते त्वरितं: फलं ॥ १४२ ॥ 
पूलेजन्मङ्ताम्यासात्सत्वरं फलमश्नुते | 
एतदेव हि विज्ञेयं तत्कोकमतसुच्यते ॥ १४३ ॥ 


| नास्ति काकमतादन्यादभ्यासाख्यमतः परम्‌ । 
E तेनेव प्राप्यते सुक्तिनांन्यया -शिवभासितम्‌ ॥ १४४ d 
i 
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आलोक्य सर्वेशाख्राणि विचायं च पुनः पुनः । 
इद्मेकं सुनिष्पन्नं योगशाखं परं मतम्‌ N 
यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्वेमिदं ज्ञातं अवति निश्चितम्‌ । 
तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्यः किमन्यत्‌ शाखभापितम्‌ ti | 
( शिवसंहिता) 
ञथ-सवं शास्त्रों का अध्ययन करने से और पुनः पुर 
विचार द्वारा यही निश्चित होता है कि यागशास्त्र हो सबसे 
Siu है। क्योंकि इससे ज्ञान लाभ होने से ही सारे जग 
का निश्चित ज्ञान होता है। इसलिए इख याग विषयं 


सबके परिश्रम करना उचित है। अन्य शाख के अध्ययः 
का क्या प्रयोजन हे ? 


इसी से श्रीकृष्ण भगवान यागी के! सबसे श्रेष्ठ बताक 
अजुन का यायी वनने का आदेश करते B:— | 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि सतोऽधिकः ! | 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ४६॥ | 

wo गीता | अ० ६! 


थ--येगी तपस्वियों से श्रेष्ठ, शास्त्रज्ञानियो क॑ 
अप्रेक्षा SIE, ओर खकाम कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ di 
इसलिए हे smi | तुम यागी हाओ । | 


हे वत्स ! योग विषय का जिज्ञासु भी परम फळ पाता है। 
गीता में भगवान ने कहा हे 


जिज्ञासुरपि योगस्य शन्दत्रहमातिंवतंते । (ero ६ इलो० ४४) 


थ--योग का जिज्ञासु व्यक्ति भी शब्द्त्रह्म अर्थात्‌ वे! 
के कम कांड को लांघ जाता है । 


| 
| 
| 
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वास्तव मे कमेकांड का अनुष्ठान करते करते जब उसके 

। प्रति तथा उसके फलरूपं स्वगोदि. सुखभोग प्रति अनास्था 

' उत्पन्न हाचे तव ही Jug इहासुत्रफल भोग से विरक्त हाकर 

ता] anaa हूंड़ने मे प्रवृत्त हाता हे । इसीलिए कहा हे कि जब 

' किसी को येगजिज्ञासा अर्थात्‌ याग मार्ग के हंड़ने की 

i इच्छा उत्पन्न हाचे तव उसके RARE का तथा उस कर्मकांड 
के फल का समय वीत चुका d | 
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दूसरा अध्याय | 


शिष्य --करुणासिन्या ! योग wur है ओर su fy 
उपाय से प्राप्त करना चाहिये सो में आपकी कृपा से जाना 
चाहता E I | 
गुरु--हे पुत्र ! योग विषय में तुम्हारी जिज्ञासा व 
आग्रह देख aga आनन्द हाता हे । तुम्हारे उत्साह के 
बढ़ाने के लिए उसे विस्तारपूवेक वणेन करते EO यो! 
ओर उसके उपायों को जानकर उसकी साधना मे तुम्हा 
लग जानेसे ही हम अपना परिश्रम सार्थक मानंगे । 
योऽपानप्राणयोरक्यं स्वरजोरेतसास्तथा d 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६८ ॥ 


ud तु दन्द्रजालल्य संयोगो योग उच्यते । | 

( योगशिखोप० अ० t] 

अर्थ-प्राय ओर अपान को एकता, शुह्य देशस्थ रक्त 

चणे शक्ति ओर तालुदेशस्थ शुक्ल वर्ण शक्ति का मिल॑ 
नाभिस्थ सूर्य ओर मस्तकस्थ चन्द्र का संयोग, ओर जीवात 
परमात्मा का एकीभाव यही याग कहाता हे | इन्हीं दो दो १ 
संयोग को याग कहते हैं । 


देवीभागवत में कहा g— 


न योगो नभसः प्रष्टे भूमौ न रसातले । 
ऐक्य जीवात्मनोराइयागं योगविशारदाः ॥ 


अथ-योग स्वगे में नहीं है, भूमि पर नहीं है, न रात 
में है। योग के जाननेवाले जीवात्मा ओर परमात्मा व॑ 


| 
| 
| 
| 
| 
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एकता साधन के हो याग कहते E । हे वत्स | साधारण भाव 
।से याग शब्द से हम क्या समझते हैं ? सोचोा । कुछ 
(eur हें जैसे १, २, ३, ४ इत्यादि; उनके जोड़ के, एकी: 
कि! करण के, dr याग कहते हें । वैसे ही दृश्य जगत में जो 
नग भिन्न भिन्न प्रकार के नाम ओर रूप हैं उन्हीं के एकीकरण 
'का अर्थात्‌ एक में लय करने को याग कहते हैं। ये ही 

pg भिन्न २ नाम ओर रूप मन या चित्त मे चतमान हैं । इसलिए 
- है| अकेले मन या चित्तवृति के निरोध द्वारा ही योग सघ सकता 
यर है। पातंजल याग सूत्र में कहा हे,“योागश्रित्तवृत्तिनिराघः'? ।१। 
हा... है वत्स | चित्तवृत्ति का निरोध हाने से wd कथित इन्द्र 
। समूह का योग भी आप से आप हो जाता है क्‍योंकि चित्त- 

' वृत्ति के हाने से ही एकत्व में aga का दर्शन हाता है.। 

' चेतन्यस्वरूप आत्मा वृत्तिस्थ हाने के कारण चित्त की 

' चंचलता में चंचल, स्थिरता में स्थिर, सुख में सुखी, दुःख में 

' दुखी, परिणाम में परिणामी man पड़ता है। वास्तव में 
!| आत्मा में ये सव धमं नहो हें। जैसे स्वच्छ स्फरिक के 
cg निकट लाल जवा या जासोन के फूल रखने से उनका लाल 
तब रंग स्फटिक में झलकने लगता है, स्फटिक के ऊपर आरोपित 
gg हाता है, वैसे ही चित्त अपना धर्म चैतन्य स्वरूप निविकार 
7३ आत्मा में आरोपित करता BI जैसे जासोन (जवा) का 
| फूल अपना धमं रफटिक मे प्रकट करता है ओर वह स्फटिक 

| की उपाधि कही जाती है वैसे ही हम चैतन्य स्वरूप की 

। उपाधि चित्त हे। उपाधि के लय हो जाने से उपहित अथात्‌ 

' अखल पदार्थ का स्वरूप प्रकट होता है। यही चित्तवृत्ति- 

| निरोध का प्रयोजन है। चित्तवृत्तिनिरोध होने से चिति 

| शक्ति अर्थात्‌ आत्मा स्वरूप में स्थित हा जाता है। इसलिए 
दी सव अनं के सूल चित्त की यज्ञ के साथ चिकित्सा करना 


| 
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यह प्रथम प्रयोजन है। क्योंकि चित्त में हो स्वर्ग, मत 
अन्तरिक्ष ये तीन लोक वर्तमान हें । चित्त के क्षय होने? 
तीनों लोक क्षय को प्राप्त होते हे ॥७ C 
हे पुत्र | सव जोवस्थित चित्त प्राण चायु द्वारा भली भा! 
बंधकर रुक जाता है । जैसे रस्खो से वंधा पक्षी अटका ga 
है वैसे ही चित्त भी प्राणवायु द्वारा बंधा रहता है। qm 
विधि विचार से मन वश में नहीं हाता । इसलिए मन ३! 
वश में करने के लिए प्राण का जय करना आवश्यक है | 
वास्तव में प्राणस्पन्दन ( प्राणुगति ) ही चित्त हे । प्राणइ' 
स्पन्दन रुका कि चित्त भी स्थिरता के प्राप्त हाता हे । 
चित्त ओर मन एक ही बात है। कोई विशेष भेद नह 
यह याद रखा | जहां मन लिखा हा वहां चित्त समझना 
अव प्राण के कैसे जय करना यह कहते है । | 
एकमात्र सिद्धयोग के सिवाय तक, कथा, विविध शाह 
वाक्य, युक्ति, मंत्र वा ओषधि किसी द्वारा प्राणवायु काज 
नहीं हा सकता ।] हे वत्स ! सिद्धोपाय, सिद्धिमाग वा RR 


कं चित्तं कारणमर्थानां तल्मिन सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्क्षीणं तत्‌ चिकित्स्यं प्रयतः ॥ 
† चित्तं प्राणेन dad सवंजीवेषु संस्थितम्‌ । 
रज्ज्वा यद्वत्सुसंबद्धः पक्षी तद्ृदिदे मनः ॥ ५९॥ | 
नानाविधेविचारैस्ठु न ard जायते मनः । | 
तस्मात्तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यथा ॥ ६०॥ ` 
| ( योगशिखोप आ० १) ` 
I तर्केजेल्पे: शांखजाछँयुक्तिभिमेन्त्रमेपजेः । | 
न वशो जायते प्राणो सिंद्ोपायं विना विधि॥ ६९ ॥ — 0C 
( योगशिखोप० अ० १) 


| 
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ia एक हो वात है। प्रथम अध्याय di dd भली भांति 
ने १समझा दिया है कि यह सिद्धिमार्ग क्या है। उसका तुम का 
स्मरण होगा । शुरु निज.साघनशक्ति शिष्यां म॑ संचार करके 
भांहिशिष्य की योगशक्ति ( कुण्डलिनी शक्ति) का उद्घोधन 
(हव'( जागरण ) करता है। उसके उपदेश किये मंत्रजप ओर 
नाव ध्यान द्वारा ही जो स्वाभाविक. याग लाभ हाय वही 
हे सिद्धोपाय है। कुलाणंव तंत्र इस प्रकार को दीक्षा को 
है | वेघदीक्षा कहता है। उसके wiqud उल्लास में सदाशिव 
ए देवी के कहते हें :-- 
| आजानुनामिह्ृत्कंठताळुमूर्धान्तमम्विके 1 
at गुरूपदिएसागंन वेधं कुर्याद्विचक्षण: ॥ 
ना. झर्थ-हे अस्विके बुद्धिमान व्यक्ति शुरु के उपदेशानुसार 
ag से नाभि, नाभि से हृदय ओर कंठ, ओर कंठ से तालु 
pg ओर सूद्धा को वेध करे | : 
जञ. शुरूपदिए मंत्र या शुरु m स्पशे, इष्टि वा मनन द्वारा ही 
ag शिष्य में शक्ति संचारित हाती है। संचारित शक्ति शिष्य 
“के षट्चक्तो को वेध करके उसे दिव्य ज्ञान देती है । 
| सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुंडली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथयो5पि च ॥ 
ची हठयोग Wo ३-२ 
| आर्थ-जव श्रीगुरुजी को कृपा से सूलाधारस्था ओर 
| 'सेती कुंडलिनी शक्ति जगती हे तव षद्चक्रों का ओर ब्रह्म, 
) 'विष्ण ओर रूद्र, तीन ग्रन्थियां का क्रमशः भेदन होता है । 
| ये तीन ग्रन्थियां तीन गुणां के स्थान हे.। शक्ति के तीन 
:शुणां का लांघ कर ब्रह्मरंशञ्र मे स्थित होने पर साधक के 
१] दिव्यज्ञान ( अखंडचैतन्य का बोध ) होता है I 


| 
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( २६ ) | 
शिष्य--गुरुदेव ! आप की mut से इतना | 
अकेली गुरुसंचारित शक्ति द्वारा ही कुंडलिनी शक्ति जागे 
होकर आप से आप योग क्रिया ( आसन प्राणायामादि ) ü. 
लगती है। ओर उसके पश्चात्‌ साधक के याग अर्थात्‌ s. 
बह्मात्मैक्य शान प्राप्त हाता है । अब सपश, दृष्टि mE 
द्वारा हि कैसे संचारित हाती है सो जानने की बफ 
इच्छा है।. | 


Hu—& पुत्र ! तुमने हमारे उपदेश के umm हे 
आनन्द की बात है। स्पशे, दृष्टि, ओर मनन, ये तीन उपा 


हैं जिनसे वेधदीक्षा या शक्तिसऱ्वार होता है। gg 


तंत्र, १४ उल्लास में लिखा हेः-- " 
यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्‌ संवर्धेयेच्छनेः | | 
स्पशेदीक्षोपदेशश्व ताइशः कथितः प्रिये ॥ ३४ ॥ T 


अथे--जैसे पक्षी स्वपक्ष द्वारा आरडे के भीतर के व 
को धीरे २ बढ़ाता है उसी प्रकार गुरु स्पर्श द्वारा शिष्य 1 
भीतर को शक्ति को जाग्रत करता है। इसी को cud 
या स्पशे द्वारा शक्तिसंचार कहते हैं । | 
| i 
a 
| 


स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेच पोषयेत्‌ । 
wet दीक्षोपदेशश्च drew AUR ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-जैसे मत्स्य केवल दृष्टि द्वारा ही निज बच्चों ध्ये 
पोषण करता है वैसे ही शुरु केवल अपनी दृष्टि द्वारा फं 
अपने शिष्य में शक्तिसञ्चार करता है। इसे gui 
कहते हैं । रः 


यथा EA: स्वतनयान्ध्यानमात्नेण पोपयेत्‌ | 5 
वेघदीक्षोपदेशश्र माचुपल्य तथाविधिः ॥ ३६ ॥ m 


! 
i 
| 
] 
j 
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Ti झर्थ -जैसे कछुआ चिन्ता द्वारा ही भूमि भीतर cub 
गरिअण्डा में से अपने वघ्यो के निकालता है वैसे ही गुरु केवल 
) qaa द्वारा ही शिष्य की शक्ति जागरित करता है। इस 
जवेध दीक्षा के अथवा शक्तिसञ्चार को मानस दीक्षा कहते 
मग्हें । वायचीय संहिता में इसी वेधदीक्षा के शांभवी दीक्षा. 
वक्ता हे 

गुरोरालोकमात्रेण स्पशात्संभापणादपि । 


i aa: संज्ञा भवेजन्तोदाक्षा सा शांभदी मता ॥ 
| 


उपा अथे-शुरु को दृष्टि, स्पश, अथवा वाक्य द्वारा जा. 

वाणतुरन्त एक प्रकार का ज्ञान या अनुभव उत्पन्न हावे उसे. 
शांभवी दीक्षा कहते हें । 
। इसलिए वेधदोक्षा, शांभवीदीक्षा, ओर सिद्धयाग dint 
एकही वस्तु हैं ओर ये शक्ति सञ्चार द्वारा ही प्राप्त हाते हुँ 

| शक्तिपातांचुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहं ति । 

i यत्र शक्तिने पतति तन्न सिद्धिने जायते ॥ ३७ ॥ 

| gaa तंत्र ॥ २४ ॥ 


' शक्तिसञ्चार की मात्रा के अनुसार ही शिष्य का अनुग्रह. 
मिलेगा । जहां शक्तिसश्चार नहीं हाता वहां सिद्धि लाभ. 
न guit । 
| uc] जैसे पिता का वीये माता के रज से मिलकर 
i 'याम्य काळ में संतान उत्पन्न करता है ; चैसेही शुरु शक्ति शिष्य 
(GP सञ्चारिंत होकर उसको भीतर की शक्ति का जगा कर 
थाकाळ में ज्ञानरूप संतान उत्पन्न करने को सम्भावना 
रखती है । गर्भ धारण करने पर स्त्रो को जैसे गर्भ की रक्षा 
ओर सुप्रसच के लिप सावधान रहकर ओर आचार नियमादि 
'पाळन कर गर्भ को बढ़ाने का सुअवखर देना पड़ता है, नहीं 
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( 3 ) | 

तो गर्भे नष्ट हाने की भी सम्भावना BT सकती है, वैसेही शा 
सञ्चार के पीछे शिष्य को भी ज्ञानउत्पत्ति के लिए शुर; 
वताये आचार नियमादि पालन कर जाग्रत शक्ति | 
उन्नति प्राप्त करने की झुविधा देनी एड़ती है; नहों तो इम 
उत्पत्ति के लाभ की सम्भावना नहीं है । ज्ञ 
शिष्य--देव ! शिष्य में शक्ति सञ्चारित होने पर ü 
'किस प्रकार का अनुभच होता है? या केवल गुरु के कह 

पर ही विश्वास करना पड़ेगा कि हममें शक्ति सञ्चारित gil 


शुरुहे वत्स ! शक्ति देखी तो जाती नहीं है पर उक्ल 
: कायं कं अनुभव से तुमको विश्वास होगा कि हममें शक्ति 
खश्चार हुआ है। पूवे में चायचीय संहिता से लेख अदि 
कर आये हें जिसमें लिखा है कि “शाँभचीदीक्षा” अफ 
शक्तिसञ्चार द्वारा तुरन्त एक प्रकार का अनुभव होता हो 
gawa तत्र में लिखा हे कि वेध दोक्षा प्राप्त हाने पर (T 
मे कमशः आनन्द, SET, आसन से उत्थान और दाडुरग्प 
( बैठे वैठे मेंडक के समान आप से आप उछुलना ), परक 
( घूमना या डालना ) निद्रा और मुछा ये छः लक्षण s 
होंगे । शरक्तिसञ्चार हाने पर किसी को इनमें से एकच 
उससे अधिक या सब लक्षण अति अहप समय में प्रगट हेरि 
योगशिखोपनिषद्‌ मे सिद्धयाग mf के लक्षण केथे 
'कम्पाजुभूति ही चणित है । | E 
२ ““यदाजुध्यायते मंत्रं गात्रकम्पोऽथ जायते? ॥ १-७० ॥ अ 
अथ--गुरू के उपदेश किये मञ्ज ध्यान चा जप करने 


शरीर मे कम्प उपस्थित होता हे । न 
अआनन्दुश्चव कंपंश्‍चोद्धवो घूर्णा कुलेश्वरि । 


निद्रा मूच्छा च वेधस्य षडवस्था प्रकीविता ॥ १४।६३ e 
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शा, हे वत्स! इस प्रकार के अनुभववाली जे! साधना है 
Rd साधक को क्रमशः सिद्धि की ओर आगे बढ़ाती है। 
फे साधना करने पर भी यदि कोई अनुभव न हावे ता फिर 
T बाधक के तोर उत्साह कैसे आ सकता है? इसलिए देखा 

ज्ञाता हे कि आरम्भ में वहुतसे dis उत्साह सहित साधनामें 


qiu होकर अनुभूति के न हाने से फिर भङ्गउत्साहद हो जाते 
हें ओर साधना छोड़ देते हैं । 


El देखो वत्स | Sb किसी ने तुम से कहा कि “इस 
उल्लालाव में मत्स्य हं, तुम वंसी डाला ता मच्छी मिलेगी” उसके 
शक्तिहे अनुसार: तुम ने वास्तव में det डाली ओर १०-१२ 
fae तक वरावर डालते रहने से कोई भी मच्छी वंसी में न 
अधश्फंसी तो फिर ओर धेय रखकर बंसी पर बैठने की इच्छा 
T हागी क्या ? मच्छी पकड़ी न भी जाय पर तालाव में देखी 
शिभी जाय ते मन मे विश्वास हाया कि धैर्य रखकर बैठने से 
रौग्ट्क दिन मत्स्य पकड़ सकगे। उसी प्रकार साधना आरंभ 
। भृक्करने पर उसे यदि कोई भी अनुभूति न हा तो ऐसी अवस्था 
प्रमे उसे धेयं रख साधन करना कैसे अच्छा लगेगा। 
कचास्तच मे साधना के अनुभूतियुक्त न हाने से साधक 
हासिद्धि के माग मे किसी प्रकार अग्रसर नहीं हो सकता | 
RATTIA के भाष्यकार व्यासदेच अपने भाष्य में लिखते हैँ :-- 


। यद्यपि हि तत्तच्छात्रानुमानाचार्योपदेशेरवगतमर्थतत्वे 
॥ अवति एतेषां यथासूतार्थप्रतिपादनसासर्थ्यात्‌ तथापि यावदेकदेशाऽपि 
तेफश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो भवति तावत्स परोक्षमिव अपवर्गादिपु gag 
न wet बुद्धिसुत्पादयति । तस्माच्छाख्नाचुमानाचार्यापदेशेपपोद्रळचाथ- 
 पेवावश्यं कञ्चित्‌. विशेषः प्रत्यक्षीकपेन्यः । तत्र तदुपदिष्टायेकदेशप्रत्यक्षत्वे 
"Tus सव सुसूकष्मविषयमपि आ-अपवर्गात्‌ सुभ्रद्वीयते । 
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झथ--आगम, अनुमान ओर शुरुवाक्यादि रूप प्रमाण: 
सव जान लिये जावे ओर उनकी यथार्थता संबंध मे के 
'शंका भी न रहे ( उनका यथाथ स्वरूप प्रतिपादन या ami 
कारण ) तथापि उक्त प्रमाणां के हानेपर भी बताये gu fi 
का कोई एक अंश भी जव तक प्रत्यक्ष ज्ञानगोचर न हो जां 
तब तक वह सब उपदिष्ट विषय केवल परोक्षज्ञान ही E x 
अपवर्गं अर्थात्‌ मोक्षादि सूदम विषयससूह में संशयरहित वु ` 
( या श्रद्धा ) उत्पन्न नहीं हाती । इसलिए आगम, "Ug 
ओर शुरुंवाक्यादि प्रमाणां के हाने पर भी उस विषय के ए 
अंश का भी प्रत्यक्ष अनुभव आरंभ मे प्राप्त करना आवर 
है । ऐसे एक अंश के भी प्रत्यक्ष हाने पर मोक्षादि ग्रा 
mg विषयसमूह में पूरी शरद्धा उत्पन्न होगी । 


हें यत्स! गुरुवाक्य, शास्त्र ओर निज अनुभूति ये odii 
यदि एकसे हां ओर मिलते हा ता फिर उस तत्व संबंध! 
ओर कोई संशय नहीं हो सकता । इस प्रकार के RE 
अनुभवयुक्त ज्ञान की सहायता ही से साधक सिद्धिला । 
कर सकता है। पेसे अनुभूतियुक्त अभ्यास से साधक यथ 


समय में सत्य स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करं 
मे समर्थे होता हे # । t 


हे पुत्र ! जो शक्तिसंचार करे वही गुरु और जिसमे शर 
संचार हा वही शिष्य । ऐसे शिष्य को आत्मज भी कहते ह 
_शक्ति संचारक ही शुरु है यह बात शाल में भी कही है-- | ही शुरु है यह बात शास्त्र मे भी कही है।- | 


3k स्वाचुसूतेश्च शाखल्य . गुरोश्रेवेकवाक्यता | 
यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥. 


( सहोपनिषदू, अ० ४, 'छो० | ; 
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| ( ३१ ) (e 1 x / [v 
i दशनात्‌, CRNA शब्दात्‌ कृपया शिष्यदेहके । 

| जनयेद्यः समावेश शांभवं सहि Zh N 

i ___ ( योगवारिष्ट, नि० 3o, qo, १२८, ६१) 


|  श्र्थ--जा eum दशन, स्पे किवा शब्द (मंत्र का 
| उपदेश ) द्वारा शिष्यदेह मे मंगलमय अनुभूति करा सके 
: चहदी गुरु है | 


| गुरोयेस्यैव संस्पर्शात्‌ परानन्दोऽभिजामते। | E d 
j रुरुं तमेव दृणुयात नापरं मतिमान्नरः ॥ ` 7 ` 
' ( कुळाणेव तंत्र उ० १३ ) 


अर्थ--जिसके स्पशं से शिष्य के परानंद अनुभव होचे 
,बही spe याग्य है। -बुद्धिमान्‌ शिष्य उसी के गुरुपद्‌ 
९ के लिये पसंद करे ; दूसरे के नहीं । 

| मंत्रचे तन्यविज्ञाता गुरुरुकः स्वयंभुवा । गोतमीयतंत्रे । 

j अथं-जो मंत्र के चैतन्य वना सके वही गुरु स्वयंभू 
i (ब्रह्मा) ने बताया है । 

हे वत्स ! कुंडलिनी शक्ति जागरण ओर मंत्र चैतन्य एक 
ju वात है यह ध्यान में रखना । 


१. शिष्य--गुरुदेव ! आपने गुरु के जो लक्षण बताये वैसा 

| शुर सबको मिलना कठिन है। जिसने अपने कुलगुरु से 
| अथवा दूसरे किसी गुरु से दीक्षा ली है वह यदि मंत्रचैतन्य 

qiu शक्तिसंचार के हेतु फिरकर नया शुरु ग्रहण करे ता 
उसे गुरुत्याग का अपराध न लगेगा ? 


|, गुरु-हे वत्स ! तुमने समयोपयागी अच्छा प्रश्न पूछा । 
| आत्मा चै शुरुरेक;” अर्थात्‌ आत्मा ही एकमात्र गुरु है । 
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वह qd qd के गुरुओं का भी गुरु RH उसका काई qua 
है। उसका तत्व ओर स्वरूप जानने के लिए ही मजुष्य-गु 
करना पड़ता है। यदि एक मचुष्यद्वारा तत्वपिपासा। 
मिरे ते अन्य शुरू ग्रहण करने में अपराध .नहां होता 
कुलाणंव तंत्र, उल्लास १३ में लिखा हेः-- 


अनभिल्ञं गुरु प्राप्य संदायच्छेदकारकस्‌ | 
युवेन्तर॑ तु गत्वा स नेतद्योपेण aà ॥ goen 
सडुलुन्धो यथा AN: पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं घजेत्‌ | 
ज्ञानलुब्घल्तथा शिष्यो युरोगुवन्तरं त्रजेत्‌ ॥ ११० N 


j 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


अथ--अज्ञानी शुरु के पास संशय का नाश न हो ते शिए 
दूसरे संशय नाश करने में समर्थ शुरु के पास जा सकता है. 
उसमे उसे कोई दोष न होगा। जैसे मधुमकिि मधुर 
आशा से एक पुप्प से दूसरे पुष्प का जाती है वैसे ही बा 
का हंड़नेवाछा शिष्य एक शुरु करके दूसरा ओर गुरु क 
सकता È । 


शिवपुराण मे शिचजो ने कहा 8:— 
यन्नानन्दः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलम्यते । 
वत्सरादपि शिष्येण सोऽन्यं रुरुसुपानयेत्‌ ॥ | 


_ अथं-जिस दीक्षा में शिष्य के अहपमात्र भी आनर 
या भ्रवोध प्राप्त न हा उस दीक्षा के पीछे एक वर्षे तक | 
दीक्षा शुरु के आदेशानुसार साधना साधने पर भी अका 

या प्रवोध प्रात न हो तो अन्य शुरु का आश्रय लेना चाहिये |. 


~ 


i; S9 एप पूरवेपासपि qu कालेनानवच्छेदात्‌ । 
ani so „८ . . (mie योगसूत्र १-२६ 
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हे वत्स ! विद्यालय के सब ही शिक्षक सब विद्याओं के 


| पारदर्शी नहीं होते । जो शिक्षक जिस विद्या का पारदर्शी 
i है उस विद्या को पढ़नेवाला छात्र उस शिक्षक के निकट ही 


उस विद्या के पढ़ता है। उसमे दोष कैसे हा सकता हे । 
सारा लोकससूह शास्त्र के ममे को न जानकर कुसंस्कार में 
फंसा है इसी से Ud नष्ट ड्या ह । AJB हे, उद्देश्य नहीं 
है। ज्ञान लाभकरानेवाले शुरु को करना आवश्यक है। 
वाषिक रुपया लेकर देनेवाला शुरू नहीं होना चाहिये। 
आजकल शुरुपद्‌ किसी २ जगह पेसा कमाने का एक DU 
हागया है। हे वत्स! धन लेनेवाले गुरू बहुत हैं किन्तु 
संतापहारी शुरू अति डुलेभ होते हे । # 

शिष्य--अच्छा गुरूदेव ! मन्त्र चैतन्य वां शक्तिसञ्चार 
हाने से गात्र कंपन आदि क्यों उपस्थित होते हैं ? 

गुरु-हे पुत्र ! तुमने अच्छा प्रश्न किया । इसका उत्तर 
हम mÈ दिनके उपदेश में प्रसङ्ग TAA तुमका समझा 
देवगे। इख समय उसकी चिन्ता मत करो | 


ऋ रुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः । 
टुळेमोऽयं qui ! भिष्यदुःखापद्वारकः ॥ 
( गुरुगीता । geada उ० १३-८९ ) 
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तोसरा अध्याय 


शिष्य--भगवन्‌! मन्त्र क्या. है, सन्त्र चेतन्य की um 
श्यकता क्या है, कुएडलिनी शक्ति भी कया है, ये वाते ग्रा 
कृपाकर qd अच्छी तरह समझा दीजिये m 
उपदेशास्ुत पान करके हमारी ज्ञान पिपासा क्रमशः वहां 
जाती है 1 ; | 

गुरु-हे पुत्र ! तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। Ri 
तुम्हारे प्रश्न का समाधान करते हें । -ध्यान से सुनो 
जहां न सममे वहां ऐसे ही प्रश्न करने से तुम्हारा संश 


दूर हा जायगा । मन्त्र क्या है सा अभी सुना | | 
मननात त्रायते यस्मात्‌ तस्मात मंत्रः प्रकीतितः । | 


अर्थात्‌ जिसके मनन हाने से रक्षा हा वह्दी मन्त्र हे। | 
मनन अर्थात्‌ चिन्ता; चिन्ता मन का धम है । मन i 
लय होने से चिन्ताराशि का त्याग हाता है । चिन्तार्या 
के त्याग से निश्चिन्ततारूपी योग लाभ होता है। प्राण! 
मन की रक्षा करता हे क्योंकि प्राण स्पंदून ही मन हे । प 
के स्पंद्नरहित या कम्परहित देने से मन की रक्षा हाती! 
अर्थात्‌ मन सब विषयचिन्ता से रहित होकर आत्म du 
लीन हाता है। जव प्राण इडा, पिङ्गला, gyen नाडियों! 
छोड़ सहस्ल्ारस्थित अह्मरन्ध में लीन हाता हे तब मन भी ६ 
ह जाता है। इडा तमोगुण प्रधान, पिङ्गला रजागुण 
ओर सुषुम्णा सतोगुण प्रधान है । जब प्राण इडा ओर 
मे प्रवाह करता है तव मन वा चित्त रजोगुण वा 
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से ढंककर चञ्चल हाता है ओर विषय भोग को ओर 
खिंचता है । जब गुरुकृपा से प्राण सुषुम्णा में प्रवेश करता 
है तव सतेशुण के चढ़ने से मनमे आत्मतत्व के प्रति 
एकाग्रता ओर खविकटप आनन्द लाभ होते हैं और उससे 
आगे ब्रह्मरन्ध्र HO लय प्राप्त होने पर मनको निरुद्धता या 


| निविकरपता मिलती है। इसलिए देखो प्राण ही मन्त्र हुआ à 


त्रह्मादितृणपय तस्‌ प्राणिनाम्प्राणवञनम्‌ | 
निः्घासोच्छ्वासरूपेण संत्रोऽयं वत्तेते प्रिये ॥ 


अर्थ--( शिवजी उमाके कहते हैं कि) हे म्रिये! ब्रह्मा 


से तृण पर्यन्त प्राणियों का प्राणवर्धन करनेवाला उच्छास 


ओर निःश्वास ही मन्त्र है । 
यागन्चूड़ामणि उपनिषद्‌ में लिखा है :— 
हंकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥३१॥ 
हंसहंसेत्यसुं मंत्रं जीवो जपति adat । 
पद्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येकविशतिः ॥३२॥ 
एतत्संख्यान्वितं मंत्रं जीवो जपति सवदा । 
अजपानाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥३३॥ 
अथ हंकार पूवेक प्राणवायु बाहर आता हे ओर सकार 
qas भीतर जाता है । जीव सर्वदा इस CEU मन्त्र का 


| इस प्रकार दिनरात में २१,६०० बार जपता èl यही 
, अजपानाम को गायत्री यागियों का मोक्ष देनेवाली हाती हे । 


इसलिए प्राणशक्ति स्वरूपा मूलाधारस्था कुंडलिनी से 
मन्त्र की उत्पत्ति हे | 


ङुंडछिन्यां ससुद्धूता गायत्री प्राणधारिणी ॥३९॥ 
प्राणविद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदविद्‌ ॥ 
( योगचूडार्माण उप० ) 
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वैसे ही कुंडलिनीरूपा ही कुंडलिनीरूपा eren प्राणशक्ति से नाद्‌ की उत्पत्ति 


C | CENG C oos » 


अर्थ-कुंडलिनी ही प्राणशक्तिमयी गायत्री का उत्पत्ति. 

स्थान है यही गायत्रो ही . प्राणविद्यारूपा महाविद्या है। 

जञा इस विद्या के जानते हैं वे ही वेदवित्‌ कहाते È | | 

— कुंडलिनी शक्ति ही जीवकी जोवनी शक्ति या ह 

शक्ति हे। # इसी शक्ति के कारण आकार से AM 
पर्यन्त सव अक्षरों की ओर अक्षरमयी मन्त्रशक्ति समूह 

उत्पत्ति हा सकती है। योगशिखेपनिषदू में लिखा है | 

सूलाधारगता शाक्तिः स्वाधारा विन्दुरूपिणी ॥२॥ | 

-तस्यासुत्पद्यते नादः सूक्ष्मवीजादियांकुरः d | 

तां पश्यन्तीं fagi यया पश्यन्ति योगिनः ॥३॥ | 

हृदये व्यज्यते घोपो गर्जत्पजञन्यसंनिभः । | 

aa स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यमिधीयते ॥४॥ | 

प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता वैखरी पुनः । | 

शाखापछवरूपण ताल्वादि स्थान घट्नात्‌ ॥५॥ | 

अकारादि क्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌ । | 


=. ao eo 


अक्ष्रेम्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसंभवः ॥६॥ 

सव चाक्यात्मका संत्रा वेदशास्त्राणि कृत्सनशः । 

पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि ॥७॥ 

SUCRE गाथाश्च सव नाद्ससुद्धवाः 

एषा सरस्वती देवी सर्वेभूतगुहाञ्रया ॥८॥ अध्याय ३ ॥ 

अथ--मूलाधारस्था कुंडलिनी शक्ति विन्दरूपिणी, यही. 

स्व अर्थात्‌ आत्मा का आधार है। ( जीवात्मा इसी का 
आश्रय करके स्थित है) qum बीज से जैसे अंकुर होता है 








3 “सा देवी वायवी शक्ति:? (रुद्रयामल थात्‌. वह 
( कुण्डलिनी ) देवी वायवी शक्ति ( अर्थात प्राण 2i ) Ni 
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i हाती है । येगीगण इसके ( नाद्‌ को इसी अंकुरावस्था के ) 
| द्वारा ही नाद्‌ की विश्व अवस्था का दशेन करते हैं। नाद्‌ 
Y की इस अवस्था का नाम पश्यन्ती हे। इससे आगे नाद 
र| हृदय देश में ugar है ओर मेघगजेन के समान वहां 
d गुर्‌ गुर्‌ ध्वनि उत्पन्न हाती है। हे सुरेश्वर ब्रह्मन! नाद्‌ की 
| इस हृदयस्थ अवस्था को मध्यमा कहते हैं । इससे आगे 
उठ कर नाद्‌ जव प्राण वायु के याग से ( कण्ठ होकर ) स्वर 
| ( आवाज्ञ या शब्द ) नाम पाकर वाहर निकलता है तव 
उसे चेरवरी ( प्रखर या सुस्पष्ट शब्द्‌ ) कहते हें । यही वैखरी 


शब्द कण्ठ-तालु-सूश्चांदि स्थान समुह को आघात करके 
| शाखापल्लव ( पत्ते ) रूप से अकार से क्षकार तक अक्षरों 
के रूप में प्रकट होता है। अक्षरों के समुह से पद्‌ ओर 
| पदों के इकट्टे हाने से वाक्य प्रकट होते हें । सकल मन्त्र, 
| सारे चेद्‌, शास्त्र, पुराण, ओर काव्य समूह, भाषा के नाना 
| प्रकार, स्स्चरयुक्त गीत समूह, ये सव नाद ही से उत्पन्न 


> आनट. —ÀÀ 


| 3) ` 


| होते हैँ। इसलिए यही सरस्वती ( चाकू ) देवी सव जीवों 
| के मूलाधार रूप गुहा में आश्रय करके स्थित है । 
| हे वत्स ! जैसे आत्मा को जाग्रत (स्थूल), स्वझ ( ESH ); 
| Sft ( कारण ) ओर तुरीया ये चार अवस्थाएं हें वैसे 
| ही नाद्‌ की भी चार अवस्थाएं हैं यह ध्यान मे रखना:-- 
॥| परा, पद्यन्ती, मध्यमा, ओर वैखरी । सूलाधारस्था 
t विन्दुरूपिणी पराशक्ति कुंडलिनी ही परा कही जाती हे । 
त| यही परा नाद्‌ की तुरीयावस्था है। इससे आगे नाद के 
j स्वाधिष्ठान मे उपस्थित होने से जो अवस्था edi हे 
| उसे पश्यन्ती कहते हैं । यही पश्यन्ती नाद्‌ की uu 
या कारणावस्था हे । जब यह नाद हृदय में पहुँचता हे 
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तव उस अवस्था का नाम मध्यमा और अन्त में कड 
पहुँच कर स्पष्ट शब्दरूप से उच्चारित हाने पर Bui 
कहा जाता है । मध्यमा अवस्थाप्राप्त नाद को अनाहह 
ध्वनि कहते हैं क्योंकि हृदयदेश में आघात के बिना स्वत 
ही यह ध्वनि प्रगट होती है। यह मध्यमा नाद की सूश्च 
वा स्वभावस्था हे ओर वैखरी नाद्‌ की जाग्रत या स्थूलावस्थ 
है। नाद की परा ओर पश्यन्ती ये दो अवस्थाएं यागीगर 
की अनुभूतिगम्य हैं ओर मध्यमा अवस्था येगमाग मे zi 
gu साधक के अनुभव में आती है। वैखरी अवस्था क 
agaa सवे साधारण को होता है। हे वत्स! कोई: 
यानिसुद्रा ओर भ्रामरी कुम्भक के अभ्यास द्वारा इस मध्यम. 
नाद का श्रवण करते हैं । I 
हे वत्स! अब तुम enm कि कुण्डलिनी शक्ति i 
सकल मंत्रो को प्राणस्वरूपा हे कुण्डलिनी का जागर 
ही मंत्र चेतन्य है। मंत्र . चैतन्य न होने से किसी मंत्र ऐ 
सिद्धिलाभ न होगी | | | 
ae कुण्डलिनी यावज्ञिद्रायिता प्रभो । | 
तावत्‌ किञ्चिन्न सिध्येत. मंत्रयंत्नाचेना दिकम्‌ u | 
जागत्ति यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयेः । | 
तदा प्रसादमायाति मंत्रयंत्राचेनादिकम ॥ 
( गोतमीयतस | 

e ` à 
अ्थ--हे रमो! जबतक कुणडलिनी शक्ति सूलाघार Í 
'निद्रिता है तबतक मंत्र, यंत्र ओर अचेनादि कुछ भी सिद्ध * 


'होंगे। जब बहुत पुणयसञ्चय के प्रभाव से कुरडलिनी शर्षि 


जाग उठेगी, : ही उसको R S rs af | 
सिद्ध होवेंगे। uS मो मर 
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इस देह में प्राण न रहने से जैसे देह मे कायं करने की 
थाग्यता नहीं रहती; वैसेही मंत्र की प्राणशक्ति का उद्दोध 
( जागरण ) न होने से सो सो पुरश्चरण करने पर भी उस 
मंत्र द्वारा सिद्धिलाभ adi हाती ।# 


मंत्राथ ओर मंत्रचैतन्य न समझ कर साधक जो जपादि 
करे ता yaaa जपादि करने से भी उसकी मंत्र सिद्धि 
नहीं हाती IT 


इसलिए यहो मंत्र की प्राणप्रतिष्ठा का प्रयोजन है। 
आर्य ऋषिगण चैतन्य ही के उपासक थे न कि जड़ के। 
हमारी सूत्तिपूजा के देखने से जाना जाता है कि मूत्त में 
प्राणप्रतिष्ठा gu विना पूजा सिद्ध नहीं होती। अनेक 
स्थलों में पूजक प्राणप्रतिष्ठा करना नहीं जानता इस कारण 
उसकी मूत्तिपूज्ञा से कोई लाभ नहीं हाता ओर तव देवता 
के ऊपर देष रखा जाता है। इसी कारण से आजकल का 
शिक्षित समाज मृत्तिपूजा का घोर विरोधी है। हे वत्स 
पूजक यदि शक्तिशाली यागी ओर भावुक ( भक्त) ENT 
तवही चह प्रतिमा मे प्राण ओर शक्ति का सञ्चार 
समर्थ हागा । ऐसा होने से ED त्ति मे भी चिन्मय 
मूत्ति का भास हा सकेगा ओर उससे आगे साधक के इष्ट 
नाम रूप रहित une ( विग्रह = afe, रूप) 
MM C o स्स्स 
% दिना प्राणं यथा देहः सवेकमेसु न क्षमः । 
चिना प्राणं तथा मंत्रः पुरक्वर्याशतेरपिं ॥ 
t suni मंत्रचैतन्यं यो न जानाति साधकः । 
qaza प्रज्ञोऽपि तस्य मंत्रो न सिर्घ्याए ॥ 
( महानिर्वाण तंत्र ) 
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प्रकाशित हावंगे । जो कुछ रूपधारी है वास्तव से खब nmm 
है। यह सब प्राण का ही रूप है । 
प्राणोऽपि भगवानीशः प्राणो विष्णुः पितामहः । 
प्राणेन धार्यते लोकः सर्वे' प्राणमयं जगत्‌ ॥ : 


l अथ--प्राण ही भगवान्‌ महेश्वर, प्राण ही विष्णु, प्राण al 
ब्रह्मा, प्राण द्वारा ही भूसुंवादि खोकससूह धुत या स्थित है; 
सर्वे जगत्‌ हो प्राणमय हे । | 
qd में कह आये E कि मंत्रससूह प्राणशक्ति को d. 
अभिव्यक्ति ( प्रगट हाना ) है ओर मंत्र की यह प्राणशकि ८ 
जबतक न जगेगी तवतक CERT कोई सी लाभ a, 
होगा । पक कथा कहते हैं सुने । f 
एकबार एक ब्राह्मण, में जहां चाहे वहां विचर! 
wm, ऐसी शक्ति घ्रात करने को कामना से तप मेँ लगा २ 
ओर व्यासदेव के निकट जा आर उनके चरणां di 
गिरकर उनसे उसने अपना अभिप्राय प्रगट किया। ब्राह्मण व 
के विनय ओर aa व्यवहार से व्यासदेव ega हुए च 
Eus एक बिल्वपत्र में “राम” यह मंत्र लिखकर 
पत्र का मोड़कर उस ब्राह्मण के हाथ में देकर उससे कह न 
द्या कि इस पत्ते को अपने कपड़े मे बांधकर लुम जव * 
जहां जाने को इच्छा करोगे उसरी क्षण वहां पहुंच जाओगे i 
MS आहण उस मंत्र केप्रभाव से. : सार 
m x ZE चायु, वरुण, ओर सूर्येलाकादि सकह 
भ जाने आने लगा। qua दिनों के पीछे क 
समय ब्राह्मण के ` | 
हाण के मन में विचार आया कि देखें इस बिहव! 
पत्र में क्या लिखा है जिसके प्रभाव से : 
सकल लोकों मे विचरण कर हम enm 
सकते हैं। यह विचार ६ 


wi Dee. ' 


Ar AR “पा 4-7 
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| 
गव्राह्मण ने अपने कपड़े से निकाल कर उस बिल्व पत्र का 

खेला ओर मंत्र के पढ़कर बहुत लंबी हँसी हँसी। वह 

कहने लगा “राम” इस मंत्र का तो हम जानते EI 

इसमें इतनी शक्ति है यह हमें अभी तक मालूम न था। 

जा हो यह Aa पत्र dT gam MA हा गया PI 
, हव इसकी कया अपेक्षा है, इसे फेक देते हैं ओर एक 
“नये Aa पत्र पर मंत्र लिख लेवंगे। ऐसा विचार कर 

ब्राह्मण ने उस जीण विच पत्र का गंगाजी में फेक दिया 
र रोर एक नया red पत्र लेकर उसमें “3“राम” लिखकर 
Fan वस्त्र oH aia लिया। परन्तु वह उससे पूर्व के 
पे समान विचरण न कर सका । तब चह दुःखी हाकर 

फिर व्याखदेच के निकट उपस्थित हुआ ओर अपना किया 
र प्रकट करके आपनी निन्दा करने लगा । उसको दुःख 
[भरी चात के झुन सुनि ने नाराज़ होकर कहा कि “र सूख ! 
जिस साधन शक्ति के वल से हमने मजुष्य हाकर भी 
1 देवत्व प्राप्त किया है उसी शक्ति द्वारा इस मंत्र का शक्तिमान्‌ 
[ वनाकर तुम्हे दिया था । उसी शक्ति के प्रभाव से तुम यथेच्छ 
( विचरण कर सकते थे। जाओ, अव हमसे ओर कुछ 
हन हा खकेगा”। तव चह ब्राह्मण दुखी हा अपने घर 
ब चला आया | 


| शिष्य--मंत्र चैतन्य क्या हे यह मैंने समका । अब 
pum र समभाइये कि मंत्रार्थ क्या हे । 


| गुरु-मंत्रप्तिपादित देवता ही मंत्रार्थ है। ओर तत्‌ 
- प्रतिपाय ( उसका वताया ) देवता ही उसका वाच्य है । देख, 
' वत्स ! वाचक के साथ वाच्य का संबंध नित्य का है। जैसे 'सूर्य' 
| हस वाचक शब्द्‌ के साथ सूयेमएडलस्थ तेज का नित्य संबंध 
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है “सूर्य शब्द्‌ द्वारा केवल यह edu प्रकट होता है। ३ 
ही मंत्र के साथ तत्प्रतिपादित देवता का सम्बंध सदैव वट 
है । मंत्रद्वारा केवल यह सम्बंध प्रकट मात्र होता ७ 
इसलिए, कौन देवता का कौन मंत्र है यह गुरू से जान ३ 
जप करना उचित है। मंत्र जप एवं तत्प्रतिपादित देवता 
ध्यानद्वारा मन की एकाग्रता होती है ओर उससे परे आ. 
आत्मा में उस देवता का दर्शन वा प्रकाश होता है। योगर 
के भाष्यकार व्यास देव अपने भाष्य में लिखते है -- ' 


i 
“प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च इश्वरल्य भावना । तद्स्य योरि 
प्रणतं जपतः प्रणवार्थे च आवयतश्चि्तं एकाग्रं संपद्यते U^ 


Ee, £243 


प्रतिपाद्य चैतन्यरूपी इश्वर की भावना । इसप्रकार Ne 
e SON 
जप ओर प्रणव अर्थ की भावना करनेवाले यागी के fe 


की एकाग्रता होती हे । | 


यहां पर अपने २ इष्ट मंत्र का ही प्रणव नाम दिया: 
ऐसा मन में समझ लेना । | 
“प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनि प्रणानयतीत्येतल्मात्‌ प्रणवः 1१ i 
: | अथवेशिखोपनिषद । | 
अथ--जिसके द्वारा सरवे प्राणवृत्ति परमात्मा में लय! 
ma हावे वही प्रणव है । | | 
शिष्य--हे पिता ! आपने पूर्व में कहा js 

| हा है कि get 

शक्ति हो जीवनी | शक्ति ओर प्राण शक्ति हे | यदि ad 
ता जाग्रत वस्तु का ओर क्या जगाना ? क्योंकि sud. 
ता जगी हुई हे ही ।' वैसा न होता तो वस्तु का ज्ञान | 
हा सकता ओर हमारी इच्छा भी कैसे हा सकती ? 
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र| गुरु-हे वत्स! तुमने अच्छा प्रश्‍न किया। सावधान 
वकर खुना । -अन्तसुंख चा वहिसुख भेद से कुंडलिनी शक्ति 
के दा मुख हैं जेसे दासुखा सांप । 

१ द्विवक्त कुण्डलिन्यभिधा नित्या नंदुस्वरूपा परमा कला प्रकृति 


थं--कंडलिनी नाम्नी नित्यानन्द स्वरूपा परमा प्रकृति 
तमान है। इसके दो सुख हें । 


दो सुखवाली खाढ़ेतीन वलय आङतिको कुंडलिनी एक 
सुख से सुषुस्णारंश्च के ( ब्रह्मद्वार या ब्रह्मविवर का ) राक 
कर सोती है । दूसरा सुख लकड़ी से मारी भुजंगिनी के 
समान है । इस मुख से श्वासप्रश्वास हाता हे । यही 
इंजीच का श्वासनिश्वास है । इस सुख से वह हमेशा जागती 
रहे उसी कारण जीवके वाह्य ज्ञान वा वाह्य चेतन अच्छी 
चिंतरह हाता है। इसी कारण जीषको भिन्नता का वोध हाता 
है, एकत्व का वोध नहीं हाता । अन्तसुख Su वा वद्ध 
हाने से अन्तज्ञांन अर्थात्‌ आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान का अभाव 
हाता है। जिस मार्ग द्वारा जाकर सहस्जार मे निरामय 
amena के! पहुँच कर साधक ब्रह्म का आत्मसाक्षात्का. 
Fk हे उसी ब्रह्म द्वार के? रोक कर परमेश्वरो 
सोती पड़ी है ।# 


 जवतक प्राणशक्ति सुषुम्णा के इस मागे में प्रवेश नहा 
करती aaam Aa संभव नही हे 


" येगशिखेपनिषद्‌ में लिखा à— 
` नाइतं aer: स्यात्‌ प्रसिद्ध पश्चिमं विना? ( १-१४१ ) ! 
ERN क डळ 


| 


$ 
$, येन मागेन गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयं । 
मुखेनाच्छाद्य तदूद्वारं प्रसु्ता परमेश्वरी ॥ इव्योग प्रदी० ३११०६ 
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पश्चिम अर्थात्‌ पीठ भाग के माग के प्रसिद्ध अथांत ह 
हुए बिना मोक्ष मार्ग में गति नहीं हाती । सुषुम्णा के, 
पश्चिम पथ कहते हैं। हमारे सामने के भाग के शुह्य स्थ 
नाभि, हृद्य, कंठ ओर नासिका द्वारा जो प्राण का प्रर 
होता है वही पथ पूर्वपथ कहा जाता है। इस पूर्वमुख 
प्राणणति वहिसुंख है। . इसी सुख से श्वास प्रश्वास f 

हाती है। अन्तमुखवाली गति सूलाधार में कपार के सार 
वंद है । इस सुख के खाल देना ही कुंडलिनी का जागरण 

हे वत्स ! मूलाधार में सर्प के समान कुंडलाकृतिए 
नाडी हे । sdb प्राणशक्ति का स्थान है। इसी से t 
प्राण कुंडलिनी कहाता हे ।# यह शक्ति नवीन बिजली गा. À 
के समान अर्थात्‌ मेघ के वीच की विजली माला के स 
विराजमान हे I} MR 

वत्स तुमने विद्युत का दीपक देखा है । एक तार 
वह प्रकाशित होता है । उसी तार की आकृति के समान र 
काश की आकृति दिखती है; वास्तव में उस प्रकाश का के 
आकार नहीं है। प्रकाश उस तार रूप आधार में प्रस 
होने से ही उस आकाश में दिखता है। वैसे ही प्राणशक्तिर 
उक्त सर्पंचत्‌ कुंडली भूत हाकर नाडी में प्रवेश हाने के कार 
उसका कुडलिनी या कुंडलाकूृति कहते हैँ sm um 


; DURS WR EMEN नके a 2s सपंवत्‌ कुण्डलीभूता नाडी वत्तेते तन्मध्ये स्थायित्व 
इय कुण्डली ( सारदातिछक टोका ) 
सहानारायण उपनिषदू में इसका सुन्दर वर्णन *:— 
तस्य मध्ये वहिशिखा अणीयोध्वां व्यवस्थित; | 
नीलतोयइमध्यस्था विद्युल्लेवेव भास्वरा । 
नोवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा i ।१३।। 


ANF? ETE 
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आखशक्ति ( वायवी शक्ति ) ही कुंडलिनी शक्ति है। ge 
Mert शक्ति के जागरण का अर्थ--गुरुशक्ति प्रभाव से MT- 
शक्ति को gg पथ में ऊध्वेसुख से प्रवाहित करना है। 


k शिष्य--अच्छा गुरुदेव ! कुएडलिनी शक्ति जगने पर 
एकद्म duum में पहुंच कर समाधि क्यों नहीं लगा देती ?. 
| गुरू-देखे। चत्ख ! किसान जैसे एक खेत से दूसरे 
समतल या नीचे खेत में जल लाने की इच्छा करके हाथ से 
जल सिंचन नहीं करता पर दूसरे खेत में पानी जाने के 
en में जा आड़ या वाधा हो उसे दूर कर देता है ओर तव 
नी आप से आप बहकर क्रम-कम से उस खेत को पानी 
Wr भर देता है वैसे ही मूलाधार स्थिता प्राणशक्तिः 
Tago कुण्डलिनीशक्ति गुरुशक्ति प्रभाव से जाग्रत हाकर 
स्वाभाविक नियमानुसार अकूले अर्थात्‌ सहस्ञार में परम 
शिव को मिलने के लिप गमन करती है। इस शक्ति के 
रउस ब्रह्मरन्ध्र में जाने के लिए एक मात्र सरल माग सुषुम्णा. 
नाड़ी है। सहस्त्रार में हमारी सारी शक्तियों का केन्द्रस्थल ` 
है; सब प्रकार की शक्तियां सहस्रार से निकल कर झुएम्णा 
pt ओर नीचे का सुख करके प्रवाहित होती हे । इन 
#शक्तियों में कुण्डलिनी शक्ति श्रेष्ठ है । उसीका सूल्शक्ति,, 
एआद्याशक्ति भी कहते .हें। इसीके स्थान के मूलाधार 
FA Eq यही शक्ति गुरुछपा से jue प्रवाहित 
um पर fram क्रम से खुपुम्णा में प्रवाहित हाती हे sic 
सहस्रार में परम शिव से मिलती है । शाक्त मत से यही 
शिव शक्ति का मिलन है । वैष्णव लोग इसे ही राधा कृष्ण 
का मिलन कहते हें । मूलशक्ति के एक चक्र से दूसरे चक्र. 
मे चढ़ते समय मार्ग में जिस जिस स्थान में जा जो शक्तियां: 


है, बे सब शक्तियां उसी के अङ्ग में लय होती जाती है । 
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देखा, वत्स ! जैसे तुम्हारे इक्षा की नली में ते 
:डाल कर साफ न करते रहने से उस में मैल जमा होते } 
कई दिन पीछे वह वन्द हो जायगा ओर फिर ga 2. 
शुंआ न खींच सकोगे, पर जैसे गरम लाह शलाका Su. 
धीरे २ नली साफ करते रहने से जव वह पूरी साफ. 
'जायगी ते उसमें से um वरावर निकल कर m 
'पीनेवाले के मन को प्रफुल्ल करेगा वैसे ही सुषुम्णा पथत. 
जन्मजन्मातरीय वासना ओर संस्कार राशिरूप EG (à 
द्वारा मैला हा गया हे । कुण्डलिनी शक्ति के जागरण | 
खे ही केवल समाधि न लग सकेगी । क्योंकि जब इ. 
'ऊद्धृंगामी हाना चाहत? है तव उसे क्लेद द्वारा बाधा होते 
ओर सूलाधार में चायु का रोध ( रुकाचट ) होता है 
उससे उत्पन्न शक्ति का स्पंदन हाते रहने से गात्र कम्प । 
'शरीर के नृत्यादि अर्थात्‌ नाना प्रकार के अङ्ग सञ्चाहत 


^" 


“होते रहते हैं । | 
योगशिखोपनिषद्‌ में लिखा हेः-- | 
आधारवातरोधेन शरीरं कंपते यदा | cc >> 

à आधारवातरोधेन योगी नृत्यति सवेदा ll २८ ॥ Ro T 
अ्थ--( ऊध्वं गमन समय में ) सुलाधारस्थ प्राण वायु 


"वाधा पापत होने से शरीर मे कम्प qi 
योगी में चृत्यादि क्रियाएं प्रकट होती ir ee | 


| | 
इस भकार कस्प ओर चुत्यादि अर्थात्‌ J 

| c णा ( 

| S आसन, मुद्रा. ओर शरीर के नाना प्रकार के 

के छारा SERT नाडी का क्लेद ( मैल ) वगैर: द्र 1 
Sic सुसुम्णा के मार्ग साफ होने के लिए नाना प्रका 


' इुम्भकादि होने लगते हैं। ` इन सकल क्रियाओं से 1 
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tig साफ होने से शक्ति के रुकावट रहित गति मिलती है 


|ओर वह सहस्जार में पहुँच कर ब्रह्मरन्ध मे लोन हाती है.। तब 
$ साधक के सर्वेज्वुतिनिरोधरूप निर्विकल्प समाधि होती RI 
७ जिसकी सुषुस्णा नाडी पूर्व अच्छे कर्मा के कारण प्रथम से 
Vt साफ है उसकी शक्ति जागने पर हो समाधि हा जायगी । 
१ gue! सव मंत्रों को भ्राणरूपा कुण्डलिनी शक्ति के 
१ जागने से ही समाधि क्‍यों नहों हाती ओर समाधि लगने के 
"ed कन नाना रूप अडू सञ्चालन ओर कम्पादि होते है ये 
1 सब तुम अब समक गये न ? 
l शिष्य--हाँ अच्छी तरह समझ गया। अव राधाकृष्ण 
, मिलन ओर शिवशक्ति मिलन किस प्रकार के होते हें WE 
o अच्छी तरह समझा दीजिये । 
त. शुरु-हे पुत्र तुमने अच्छा प्रश्न किया । हम तुमको 
| इसको यौगिक भाव से (सूल से विचार कर ) व्याख्या 
| करके सुनाते हैं, अच्छो तरह ध्यान से सुनो । परमात्मारूपी 
| श्रीकृष्ण सहस्रदल पद्म में स्थित हे । वे ही सच्चिदानन्द & I 
| श्वरः परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रहः । 
' अनादिरादिंगो विन्दः सवंकारणकारणम्‌ ॥ 
$ 


| ( त्रह्मसंहिता ) 
à अर्थ--अनादिवस्तु सध्चिदानन्द विग्रह ( रूप ) D MES 
| परम इश्वर रूप हें। वे लीला के लिए सर्वे प्रथम जा 
a पुरुषाकार से प्रकट हुए उससे उन्हे आदि कहते हैं। वे हो 
y पश्वो के रक्षक हैं. ओर ere कारणों के कारण हें । 
T भगवान श्रीकृष्ण की ही अभिन्ना शक्ति राधा (चित्शक्ति) 


यही च्रितशक्तिस्वरूपिणी राधा जव 
ओकष्ण में अभिन्न रूप से रहती है तब काई लीला नहों 


A 
kil 
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हाती: लीला रख भोग करने के लिप भगवान d 
अपने में से अपनी चित्‌ शक्ति राधा को प्रकट करे 
यही राधा ही संधिनी, संवित्‌ ओर ह्रादिनी शक्ति! 
इसलिए राधा ही चित्शक्ति वा कुंडलिनी शक्ति। 
आनन्द दान करने से उसे ह्रादिनी शक्ति कहते हैं।। 
हादिनी शक्ति के न जगने से साधक के आनन्द १ 
कान करेगा | | 
श्रीचैतन्य aaga में लिखा हेः-- | 
पुकई चिच्छक्ति तार धरे तीन रूप । | 
आनन्दांशे ह्रादिनी सदंशे सेधिनी । | 
Ral संवित्‌ यारे ज्ञान करि मानि ॥ | 
x x x | 
संधिनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम । | 
भगवानेर सत्ता हय याहाते विश्राम ॥ | 
त — 
हादिनीर सार प्रेम प्रेमतार भाव । | 

भावेर परमकाश नाम महाभाव N 
सहाभाव स्वरूपा शीराधा ठाकुराणी । | 
सवंगुणखनि इष्ण कांतशिरोमणि ॥ | 
किवा प्रेमरसमय ge स्वरूप | | 
तार शक्ति si सह हय TEET ॥ | 
छृष्णवांछापूतिरूष करे आराधने | | 
अतएव राधिका नाम पुराणे बाखाने ॥ | 
राधा पूर्णशक्ति इष्ण पूणेशक्तिमान्‌ | | 
a हुई बस्तु भेद नाइ शास्त्र परिमाण ॥ | 
Sm WWE तीन रूप धारण करती 
१ सत्‌ अंश से संधिनी, IW 
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| 

r अंश से खंदित्‌। x x ox संघिनी के सार अंश का 

j नाम शुद्ध सत्व है जिससे भगवान, की सत्ता विश्राम पाती 
॥है1२*% > हादिनी का सार, प्रेम, प्रेम का सार भाव, 
| (भक्ति), भाद की परमकाष्टा उच्चद्शा का नाम महाभाव | 

। श्री t हैं 

| महाभाव स्वरूपा औराघा उाङुरानी है । _ सवगुणान 
| श्रीकृष्ण कांतशिरामणि हैं अथवा उनके स्वरूप का प्रेमरसमय 
। कह सकते हें ! उनकी शक्ति उनके साथ एक रूप से स्थित 


ÈJ आराणना करने से कष्ण इच्छापूति करते हें। राधा 


» 
~ 


। पूर्णशक्ति E ओर श्रीकृष्ण qui शक्तिमान्‌ हैं । A 
| बस्तुओं भे भेद नहीं हे । इसका प्रमाण शास्त्र है । 
हे वत्ल ! सहस्त्रार से जो धारा (शक्ति) निम्नाभिमुख 
प्रवाहित हाती है उसे चिलोम क्रम से ( उल्टाकर ) ऊध्वा- 
fuge करने से “धारा” ही “राधा” रूप से सहस्रार में 
परमात्मा रूपी श्रीकृष्ण के साथ मिलकर साधक को 
परमानन्द का अधिकारी वनाती है। “धारा” को उल्टाने 
से “राधा”? हा जाता है जैसे-घा+रा=्रा+धा। 
हे पुत्र ! जैसे आकाश से पतित जल नदी ओर नालों 
द्वारा बहता सागर में जा मिलता है ओर अपने नाम रूप का 
परित्याग कर सागर में अभिन्न रूप से मिलजाता हे 
ही यह शक्ति भी परमात्मा में मिलकर ओर एकीभूत हाकर 
अपने नाम रूप का परित्याग करती है। नाम ओर रूप ही 
लोला है। जहां नाम ओर रूप हुआ कि जप तप पूजा 
ओर अचेना आदि का आरम्भ हुआ । शक्ति के ही नाम रूप 
हे इसलिए शक्ति साधना से भिन्न काई कभी भी उस नास 
रूप से परे निगुंण चैतन्य के पा नहीं सकता है। निगुण 
| चैतन्य के ऊपर ही सगुण नाम ओर रूप भासित होते हैं 
जल के ऊपर तरङ्ग खेलते हें । गुरूपदिष्ट क्रिया द्वारा 
9 


Sos bm >) mes sn oa ७.३७ २.०० — 
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इस शक्ति के maisa मे लीन होले पर निशुण akam 
स्वरूप की mA होती है। तव खाध्य ओर साघकए 
होते हैं । साधक की निज खना का भगवत्‌ सत्ता में frg, 
महाभाव कहाता है । राखलोला काळ में श्रीकृष्ण 
लेप हो जाने पर, गोपियों के उन्हे हँढ़ते २ श्रीकृष्ण भाव! 
लीन होने से, सब वस्तुओं मे NGUT ( प्राणरूप से ud 
श्रीकृष्ण सृति के दशेन होने ळा । इस प्रकार दर्शन कणे: 
उनको महाभाव दशा हो गई ओर निज निज अहंता कान 
हाकर उन्हे “हम ही कृष्ण हें” पेखा अनुभव होने लगा | 
हे वत्ख | इस शिव-शक्ति-सिलन के तुम्हे माँ quy 
दुर्गा सुति द्वारा समझा देते हें। माँ कुलक डलिनी श 
हो दशभुजा हें। दशो दिशाओं में हमारी माँ को लीला 
विकास हे अथवा «urb दिशाओं में ये व्याप्त है। शे 
उनके दश हाथ हे । वेदान्त ज्ञानरूपी लिह ही माँ का वा| 
है। इसी से वे सिंहवाहिनी कही जाती हें mm 
चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान द्वारा ही हमारी माँ का गि. 
चैतन्य स्वरूप जान पड़ता है। हमारी माँ ही विद्या, क 
सिद्धि, ओर पेश्वयं की आधाररूपा हें sa माता के! 

gs हे-सिद्धिदाता गणेश ओर बलरूपी कातिक, 
दा कन्याएं ह-विद्यारूपिणी सरस्वती ओर पेश्वयंर पि 
लमी । जो साधक भक्ति, योग ओर ज्ञान द्वारा इस चैत 
. स्वरूपिणी माँ के प्रत्यक्ष दर्शन अपने हृदय में कर सके। 
उन्हे विद्या, i Eod ओर seb का अभाव li 

मा के पुत्र ओर कन्यागण नित्य ही उनके खङ्ग 
g B मा वहीं कातिक, गणेश, लद्मी ओर b 
माँ को पूजा भी वसन्त ओर शरत्‌ काल में होती । 

योग साधन के श्रेष्ठ अरमा 
समय भी येही दा है । : 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ONES COCOS 


| 

क हे वत्स ! अपने हृदय में माँ की प्राप्ति करना चाहते हा 
| त्ता कुण्डलिनी शक्ति का उद्योधन करो । प्रथम बोधन 
| > 

| ( जागना ) होता है -फिर ससमी पूजा हाती है; अर्थात्‌ 
| प्रथमतः सूलाधार में कुण्डलिनी शक्ति का जागरण, उसके 
| पश्चात्‌ qure नासि पद्म में ब्रहम-ग्रन्थि Ag हाता हे । सप्तमी 
| पूजा के पीछे अशसी पूजा हाती है सो द्वादशद्ल-हृद्यपद्म- 
| स्थित विष्णुलन्थि का भेद्‌ है। इसके वाद्‌ नवमी पूजा झारा 
| gaa मे ङिदख-चक् में अवस्थित agana भेद होता RI 
| हे वत्स! यहां तक ही UNT रूप दर्शन है। नाम ओर 
p रुप ही सशुण के लक्षण हैं । दशमी तिथि का नाम ओर रूप 
। का विलेन होता है अर्थात्‌ शुरुङपा से कुण्डलिनी शक्ति 
षटू चक्र आर घ्न्थित्रय का भेदं करके सहस्रार के ब्रह्मरन्ध्र 
श मे लोन हे! जाती है। सो इससे आगे सवेवृत्तिनिराधरूपा 
ह, समाधिङ्ठारा माँ का निशुंण चैतन्य स्वरूप प्राप्त होता है । 
| जव आत्मा आत्मा मे ( जीवात्मा परमात्मा में ) मिल जाता 
g दै तव ही एकत्व का अनुभव होता है। साधक समाधि 
qj भङ्ग के पीछे भी “सव ब्रह्ममयं जगत्‌” ( अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ 
| ही ब्रह्ममय है ) का अनुभव करता रहता है ओर तव आत्म 
श्र भाव से सवके प्रेम से आलिंगन कर सकता हे । यहां पर 
V यागी को योगसाधना का शेष हाता है । अव चह(सदा आत्म- 
& भाव मे स्थित रहेगा । इसी स्थिति के व्राह्मीस्थिति कहते 
j| है। यही साधना की परा-वस्था है। इसमें सव कामनाओं 
| uis m हाती हे । mgee उपनिषद में 





| 
1 ज्वळनाघातपवनाघातोरुज्ञिद्रितो$हिराट्‌ 1 


ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यवः ॥८९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' ! 
( प२ ) | 
रुद्रग्रन्थिं च Raa कमछानिशियत्ति पद्‌ । | 


सहस्रकमले शक्तिः शिवेन सह भोदते ॥८६॥ j 
सैचावस्था परा जेया सेव ARa ॥अध्याय-१॥ | 
गथे-अभ्यन्तरस्थ अभि द्वारा तापित ( तपे ) प्राण ३. 
की क्रिया से सर्पाक्ृति कुलकुण्डळिंनी जागरित होती| 
तब चह शक्ति ब्रह्मग्रंथिका भेदन करके फिर Rr 
ओर रुद्रअंथिका और छुः कमले ( चक्तों ) का भेदन क. 
हुईं खहस्रारस्थ परम शिव के साथ मिलकर SIM i 
का लाभ करती है। इखोके साधना की परावस्था जार. 
चाहिये । इस अवस्था में सब कामनाओं की fu 
हाती हे I | 
इस अवस्था में जा आनन्द लाभ हाता हे उसका का 
शब्दों में नहीं हा सकता । हे वत्स ! इसी कारण नव 
मे दशमी के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सूत्तिविसर्जन के our 
आलिङ्गन की प्रथा हमारे देश में जारी है । जिस क्षण d 
अकूळ अर्थात्‌ सहस्नारस्थ शिव से अलग होकर आशा 
हाती मूलाधार पर्यंत अवस्थान ओर विचरण करती P 
हीसे उपासना को आवश्यकता हे । सगुणको ही उपाए 
दाता है, निर्गुण की नहीं । agn ही द्वैत ओर Ru 
sa है। दो का वोध होने से ही ते उपासना ar सके 
जव उपासक उपासना दारा अपनी आत्मा, के :ही SU 
रूप में दर्शन करता है तब कन किसकी उपासना : 
इसी कारण तब ओर उपासना बाकी नहीं रहती । हे वह 
ध्यान में : A 
रखना कि देहमें बरहमरंभ्र ही निर्गुण ब्रह्म की 
भूमध्य ही सगुण ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान हे। मूर 
अर्थात्‌ द्विदल पयत ही SW का दर्शन होता 3 l | 
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सहस्रार में केवल “अरूप का रूप” अथात्‌ सच्चिदानन्द का 
साक्षात्कार मात्र & । | 
। शिष्य-हे पिता ! आपका उपदेश श्रवण करने से मन c 
Và अनेक संशय दूर हा गये ओर वड़ा ही आनम्द लाभ 
iga । gA तत्वज्ञानपूर्णो कथा पूर्व मे मेंने ओर कहीं नहीं 
i सुनी है! काली सूति में क्‍या क्या यौगिक ( सूल के ) 
R ओर आध्यात्मिक भाव हैं मै यह सुनना चाहता हुँ । आपका 
| उपदेश खुनकर मन में तत्व जानने की उत्सुकता क्रमशः 
ष बढ़ती जाती है l 

1 गुरु-हे बत्ख! सूळाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति ही हमारी 
मां काली है। ये ही आद्याशक्ति ओर शिवस्वरूपिणी हैं 
क क्योंकि शक्ति आर. शक्तिमान. वस्तुतः अभिन्न हें । देवी- 
र गीतामें लिखा है कि + 

ki aga तु शिखाकारा कुण्डली रक्तविग्रहा । 

qi देव्यात्मिका-तु सा प्रोक्ता मदभिज्ञा नगाधिप ॥ 

à अर्थ--सूलाघार में स्वयंभूलिंग के ऊड्धे भाग में a- 
d शिखाकार रक्तवर्णी देचीरूपा कुण्डली है । हे पवतराज ! 
1 यह कुण्डली इम से अभिन्न है। यही शक्ति इच्छा, क्रिया 
d ओर ज्ञान इन त्रिविध शक्तिरुपों में बिराजी है। गोरक्ष- 


| संहिता में लिखा हैं :-- 


-———— — ]Q * — e "——— D" À ४ 


1 . इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गोरी ब्राह्मी तु वैष्णवी । 
ह न्निघा शक्तिः स्थिता यन्न तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 
ह ज्ञानं गोरीशक्तिरिच्छा ब्राह्मीशक्तिः । 

: क्रिया वैष्णवोशक्तिरिति त्रिधा ज्िप्रकारा ॥ 


अर्थ--शक्ति तीन प्रकारकी है--शानरूपा गौरी (माहेश्वरी) 
| शक्ति, इच्छारूपा ब्राह्मीशक्ति, क्रियाशक्तिरूपा वैष्णवीशाक्ति 
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या लक्ष्मी, ये ही त्रिविधा शक्तियां हैं । जहां इन à 
शक्तियांका स्थान है उसके परे चित्‌-ज्योतिःस्वर 
ब्रह्मस्थान हे | | 

मूलाधार से नाभिचक्र पर्यन्त इच्छाशक्िरूपा srl 
का स्थान RI इसे अधः्शक्ति भी कहते हें । नामिर 
asam पंयन्त क्रियाशक्तिरूपा विष्णुशक्ति का स्थान ] 
इस वैष्णवीशक्ति के मध्यशक्ति कहते SI कडचक्रः 
आज्ञाचक्र पन्त ज्ञानशक्तिरूपा शिवशक्ति का स्थान 1 
इसे ऊध्वशक्ति भी कहते हैं। उससे आगे शाक्ति सेए 
निरंजन AG ब्रह्म का स्थान हे 15 BÉ 


`. हे वत्स ! शक्ति ओर शक्तिमान्‌ वस्तुतः अभिन्न E 
पूव मं बता चुके ह । शक्ति जव निशुण ब्रह्म में अरि 
भाच से लीन होती है तव कोई uÈ नहीं रहती। य 
निविकार सत्स्वरूप अद्वेत ब्रह्मभाव है। qunm भेद करं 
id S अक मे हीत हाने पर साधक इस अवस्था ३ 
द रि u यही क्रिया ओर ज्ञान की परावस 


इसी अवस्था में इच्छा-क्रिया | 
z qaa gÈ अप्रक 
an E bay यही प्रलयावस्था है । ध्यान में d 
R SUE dU जव निर्विकल्प समाधि में समाहित 
pps 8T 4i है तव प्रलयाचस्था हा जाती है | 
=` ` ने ईक्षण ( मनन ) किया कि में ४ É अते 
3 xd 
हाऊ” । इस ईच्तण शक्ति के होते ही 011 शकि के होते ही कमशः बहर बहुरूपी विचिः 


TENERE अधःशक्तिभवेत्‌ गुद: । 3 
ञ्यशक्तिर्भवेन्नाभि ® 
* राक्त्यातीतं निरंजनम्‌ ॥ 






22282: 
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| 
| ( पप) 
d जगत्‌ की सशि. SE! इसी शक्ति के इच्छा, क्रिया और 
प) ज्ञानरूपी तीन भेद हुए । ` यही ब्रह्मलीना शक्ति 'जव आरम्भ 
| में कार्योन्‍्मुखी हाती है तब उसे आदिकारण या सर्वकारण 
p कारण कहते हैं! यही सृष्टि को अव्यक्तावस्था या प्राथमिक 
jj अवस्था हे। इसी , अवस्था में ब्रह्म का सगुण ब्रह्म कहते 
है| € 1 maan ही सगुण ब्रह्म का स्थान है। इसी स्थान 
१ में मन का निवेश करने से साधक के आदिकारण की उपलब्धि 
| हाती है । इसी स्थान मे सविकल्प समाधि होती है 1 
४. WÍE की इख अव्यक्त अवस्था को कोई कोई तम नाम 
| से भी कहते हैं। यही आदि तमस्त्व ( तमरूप=अन्धकार 
| रूप ) या आदिकिलत्व निवन्धन है। यही परमा- 
शक्ति ही काली नाम से प्रसिद्ध हुई ओर इसी कारण से 
"V उसका रङ्ग सी तम या अन्धकारमय काला इआ। इस 
T अवस्था में सच वर्ण ओर सब रूप का अभाव हाने से इनको 
V तमोरूपा छृष्णवणा कहा है। हे वत्स ! तुम अव समे ? 
शिष्य-हाँ आपकी कृपा से इस कथा का अच्छी तरह 
समझ सका हुँ | 
गुरु-अच्छा, अब आगे सुना चतुर्वगे ही मां के चार 
हाथ हैं। मां का ऊध्वं दक्षिण इस्त ही धर्म का प्रतीक 
(Ra) है। किख धमं का? योग धमं का-परमाथं 
साधन रूप धर्म का ।--इसी धमं का फल अभय होता है । 
गीता में भगवान ने कहा है, “स्वल्पमप्यस्य धर्मेस्य 
चायते महतो भयात्‌।” (इख धमका थोड़ा अनुष्ठान भी 
साधकको महाभय से रक्षा करता है)। इसी कारण मां ने 
अपने इस धम हस्त में अभय चिन्ह धारण किया है। इसके 
चाद इनके अधे दक्षिण हस्त में अर्थ का प्रतीक रूप ( चिन्ह ) 
aima है । अर्थ शब्द को समझ लेना आवश्यक dj 
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अर्थ शब्द का मतलव प्रयोजन, किलो अभाव का बोध हे 
है। मां इस हस्त दवारा अपने पर विलकुल निर्भर 
अपनी सन्तान की सर्व आवश्यकताएँ पूरण करती Boy 
gai पूरण कर देती है | | 
` अनन्याश्चितयंतो माँ ये जनाः पर्युपासते । 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहास्यहं ॥ २२ ॥ 
2 (सग० गीता अ० ९।| 
अर्थ--श्रीभगवान्‌ कहते हे कि जा साधक अन्य कामना | 
का त्यागकर केवल मेरी ही चिन्ता वा उपासना करते हे. 
ऐसे हमारी चिन्ता मे नित्य लगे हुए भक्तों का याग ओर a 
का निवाह हम करते हें agi अलब्ध आवश्यक वस्तु ; 
जो अभाव हे उसे पूरा करना “याग” कहता है ओर WU 
वस्तु को रक्षा का नाम हो क्षेम है। तो देखा, पूर्ण निष्ठावा 
भावत्परायण साधक को अर्थ (या आवश्यक वस्तु) उपार 
ओर उसकी रक्षा के कारण चिन्तित चा afar होने i 
आवश्यकता नहों है ऐसा साधक केवळ अपने परमा 
(मोक्ष) की चिन्ता में लगा रहता है । उसके श्रासाच्छादर्ना 
कट सामान्य SUPE मां की कृपा से चो 
उसे प्राप्त हे 3 à 

प्रयोजन निर्वाह केहि हो जाते EQ ऐसे साधक के दहि 
" मा सवदा वरदान देने को उद्यता ह| 


इसी कारण आ मां अपने भक्त सम्तानों के लिप अप. 


—— a 


EM 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
" 











इससे आगे मां के अधे | a 
| चाम हस्त मे धर्म अवि 
काम SIT भाग वासना का प्रतीक gu | ERR सन्त व 


#धर्माविरुद्ो Rel सूतेषु कामोऽस्मि सरतषेभ | भग० गीता ७-११ | ; 
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| 
ह के जब जिस भोग की कामना हो मां इसे भी अति आश्चर्य 
War से पूरण कर देतो है। पर मां को कृपा होनेके वाद 
साधक की ANNAN ऋमशः कम हाती जायगी। इस 
प्रकार जब पूरी चित्तशुद्धि द्वारा सच्चे तत्वज्ञान का उदय. 
होता है तय ही वासना ओर काम का सम्पूर्ण विनाश हाता 
'है ओर सर्व कामना निवृत्ति के कारण उसे मोक्ष लाभ हाता 
है | मां का ऊष्येचाम हस्त मोक्ष हस्त हे। इस हस्त में 
(S भाग वासना ओर कामासुर के दमन करनेवाली ज्ञानरूपा 
तलवार लिये हैं ओर विशुद्ध चासना के प्रतीक ( चिन्ह ) रूप : 
'अधोाचाम हस्त में कामाखुरका कटा मस्तक धारण किये हुए 
ह है! इस प्रकार मां के चतुवेगरूप चार हाथों में वर, अभय, 
॥ तलवार ओर झुंड चार वस्तुएं धारण हुई हें । भक्त राम 
ह प्रसाद्‌ ने गाया है :-- 
# “आय मन zu जावि, : 


` ` काली कल्पतरु-सूले रे मन चारि फल men a ।!? 


! 
| 
1 


a 


| 
हर 
e 
j 
शा 


a ss 


|| अर्थ--आ मन ! तू घूमने जाना चाहता है ता कालीरूपी 
y Taa के सुल ( चरणकमल ) में जाना जहाँ हे मन, तू 
| चारों फल ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) तोड़कर खा सकेगा । 
। विश्वव्यापिनो मां की लज्ञा-निवारण कर सके ऐसा वस्त्र इस 
१ जगत्‌ मे कहां मिलेगा ? वह मां आकाशास्वरा ( दिगंबरा = 
j "m ) है। हमारी मां के! किसी प्रकार का wem नहां है; 
ते नित्यमुक्ता हैं; इसीसे उनके केश मुक्त है | मां के 
d गले में मुंड को माला है । हे वत्स ! तुमका पूव में एक दिन 
र कह चुके हैं कि मां कुल कुरडलिनी ही से सब वर्णो ( अक्षरों ) 
j की उत्पत्ति हुई है। चेही वणंमयी ओर सकल वीज मंत्र 
ES हैं। वर्ण जुडकर ही शब्द बनते हैं ओर शब्द होते 
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( ४८ ) | 
d ज्ञान होता है! ज्ञान का स्थान मस्तक Dr ह 
वणेमाला के बदले में सुण्डमाला पहनी गई है। ३ 
कमलाकान्त ने कहा हैः-- : i 
“आदिभूता सनातनी शून्यरूपा शशिभाली, | 
ब्रह्मांड छिल ना जखन सुएडमाला तुद्द काथा fps 
E आदिभूता, सनातनी, WART है, तेरे लळा? 
चन्द्रमा है। जब ब्रह्मांड न था तब सुंडमाला तुके र्‌ 
से मिली ? क E M 
हमारी मां घार-दृंट्रा करालवद्या (बड़े दांत और ^ 
मुखवाली ) है, ये प्रलयकाल के चिन्ह हैं । सब प्राणी उ 
की रची सृष्टि हुँ; इसलिए प्रलय में चे सव e लयको प्रा 
होते हैं। वे ब्रह्माणीरूप से सृष्टि करती हैं; वेष्णचीरुप ३ 
पालन करती हैं ओर फिर चे ही रुद्राणी वा कालोरूप i 
अपने देह मे समस्त जीव जगत्‌ का संहरण करती हैं । ह 
: SEM के युद्ध के आरंभकाळ में श्रीभगवान. ने «P 
[UNT का दर्शन कराया। अजुन भगचतदेह। 
प्रलयभाव के दशेन से भयभीत हाकर स्तुति करने लगा कि- 
c ^e Š 
e अपके बिकराल quise ओर प्रलय काल की o 
t igi सुखों के देखकर द्शाओंको मैं नहीं जा 
हे देवेश | 5 न सुख को भी प्राप्त हाता हुँ । इसि. 
न जगन्निवास ! आप प्रसन्न gud ॥ सा. 
ता हूं कि वे सब ही à D 
समुदाय सहित चतरा के पुत्र, राजाओं 5 
ने ; आपमे प्रवेश करते हे ओर भीष्प पितामह 
q S, तथा वह कणे झर हमारे | 
ओं के सहित सब के का NR 
| ST ॥ २६॥ वेगयुक्त हुए आपर 


विकराल दाढ़ोंवाले भयानक मुखें में प्रवेश करते हैं T 
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( ५६ ) 
एक चूर्ण इए शिरों सहित आपके दांतों के बीच . में लगे हुए 
Vea हैं ॥ २७ ॥ हे fosqd] जैसे नदियांके वहुतसे 
जल के प्रवाह agan ओर ही दोड़ते हैं वैसे ही वे 
शूरवीर db के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए 
'मुखां में प्रवेश करते हैं ॥२८॥ अथवा जैसे पतंग Hn 
रतश होकर अष्ट होने के लिए प्रज्वलित अञ्चि मे अतिचेग 
कसे प्रवेश करते टे घेसे हो ये खव लाग भी अपने नाश के 
लिए आपके nen मे अति वेग से प्रवेश करते हें ॥ २४॥ 
ओर आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखें द्वारा प्रसन 
करते हुए, सव ओर से चार रहे हैं, हे विष्णा ! आपका उग्र 
प्रभकाश संपूर्ण जगत्‌ का तेज के दारा परिपू ण करके तपायमान 
करता है ॥ ३० ॥ भग० vto अ० ११ | | 
! देखो वत्स! हमारे हो मुख में कितने प्राणी भक्षित 
होते GI हमारा जो कुछ भक्ष्य हे सब प्राणयुक्त हे। इस. 
जगत्‌ मे जितने जीव जन्तु है प्रत्येक की आहार वस्तु प्राणी 
iet E—u जीव जन्तुओ के भीतर रहकर एक मात्र प्राणशक्ति 
जगत्‌ के खारे प्राणिवग का भक्षण करती हे । छान्दोग्य 
निच मे लिखा हे 
i A सहोवाच कि मेञन्नं भविष्यतीति यत्‌. किचिदिदमाश्वम्य आशकुनिभ्य 
EGE 


i अर्थ--उस ( प्राण) ने कहा कि हमारा अन्न क्‍या. 
हागा ? भूमिस्थित कुत्ता से लगाकर आकाशस्थ शकुनि 
[पर्यन्त ( भूचर ओर खेचर) जो कुछ प्राणी हैं सब ही 
अन्न हागे | 


| . इसलिये जगत्‌ के प्राणी मात्र ही प्राण के अन्न हे! 
D सत्र प्राणियों को भक्षण वा आत्मसात्‌ करके (अपनाकर) 
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(६० ) | 
अपनी अस्तित्वरक्षा ओर पुष्टि को वृद्धि करता d j 
देखा जाता हे कि एक प्राणी भेक्ता रूप से ओर "uy 
उसके भाज्य रूप से वतमान हैं। जे! भाज्य रूप से Wl 
सामने B वही अन्य प्राणी के Cn से वतमान 
इस द्वष्टि से यह जगत्‌ परस्पर ही परस्पर का आहार 
यह आहारक्रिया सुख द्वारा ही हाती है। इसलिए 
ही प्रलय का स्थान हे । स्पृहा चा लोभ जिह्वा मे वतमान) 
जिह्वा के संयम से स्पृहा का भी संयम होता है | सी 
इसे मां लोल ( निकली ) जिह्वा द्वारा दिखाती हें किवे स्‌ 
स्थिति, ओर संह्दारक््ी होकर भी सव सें संपूर्ण स्पृहारहि 
निलिप्ता, निरहंकारा, कर्तृत्वाभिमानरहिता, कार्ये करने परा 
HET हे । . आप्तकामस्य का स्पृहा” (जो आस काग | 
उनके ओर कीन वस्तुजन्य स्पृहा हा सकती हे) । घेर. 
जगत्‌ की रचना कोई उद्देश्य साधन को दृष्टि से नहीं का 
। यह उनकी प्रकृतिसुलभ जळ तरङ्ग लीला मात्र है! di 
पद भाव जा समक सकतेहें वे संसार में नहीं फसते हैं। | 
श्रीमङ्गगचङ्गीता मे भगवान्‌ ने कहा हे T 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । | 
इति सां योऽभिजानाति Afi स बध्यते || १४॥ wo ! 
अथे--कर्म हमको स्पर्श नहीं करते न कर्म | 
इच्छा रहती है। जो हमके इस प्रकार had 
पाश मे नहीं फंसता । | 
Rim d 
me जैसे : लक चैतन्य के ऊपर ही नाम ओर j| 
जूके ऊपर जलके तरङ d | 
का आश्रय जैसे जल है चैसे क खेलते di ksi 
चैतन्य है । नि थे ते ही शक्ति का आश्रय गि 
तन्यरूपी शिव जब शक्ति युक्त होते 
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( ६१ ) 
(तब हीचे प्रभावशाली हो सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय कार्य संपादन 
ग्र करने में समर्थ होते दे नहीं ते विना शक्तियुक्त हुए वे स्वयं 
ह स्पंदन ( कंप ) युक्त हाने मे भी समर्थ नहीं हैं। af 
| की उष्णता, सूर्य का प्रकाश ओर चन्द्र की ज्योत्स्ना के 
| समान इन चैतन्य स्वरूप शिव को भी स्वाभाविकी नित्य 
शक्ति है। जैसे आकाश में मेघद्वारा नाना दृश्यों की रचना 
{¦ हाती है वैसे ही यह शक्ति भी चैतन्य के ऊपर नाना प्रकार 
eit rfr की रखना करती है। इसीलिए ये काली रूप हो. 
ह निगुण चैतन्य स्वरूप शच रूपी शिव के ऊपर खड़ी हैं । 
& हे वत्ल! यदि खाकार ओर निराकार, सगुणा अथवा 
त निगुंणा चैतन्य स्वरूपिणी मां के दशन करना चाहते हो ता 
| मूलाधारस्था कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करो । साधक. 
! को शुरु के बताये उपाय से मां कुण्डलिनी शक्ति जब 
ए अथःशक्ति. मध्यशक्ति ओर उध्वेशक्ति को अपने अंग में लयः 
j| करती gi सहस्रार के ब्रह्मरन्ध में पईंचती है तव सब प्रकार 
| को कामनाओं ओर संकल्पां का निरोध होकर निराकार 
| निविकार अखंड चैतन्य स्वरूप शिव के साथ मिलकर वे मां 
| भी स्वयं निराकार निविकार हा जातो हें । जव साधक को 
| योग ओर समाधि द्वारा इस तत्व की प्राप्ति होती है तव उसके 
| भी संकल्पराशि निरोध को प्राप्त होते हैं; तव उसकी स्वरूप में 
y स्थिति हाती है । मन के संकल्प समूह नए हा जानेपर जो 
इः बचता हे वह स्वरूप हे & । स्वरूप अर्थात्‌ निज रूपया 
| आत्मा का रूप । स्वरूप ही चैतन्य है, यही यागी की आत्मा 
{ ओर निज वोध है। यह तत्व ही शैवां का शिव, वैष्णवों का 
j विष्णु ओर शक्ति उपासकों की सचिदानन्द्मयी मां है। 


क संकरपजाते गलिते स्वरूपमवश्िष्यते ॥१३॥ मदो पनिपदू अ० ४ । 
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सहस्रदल कमलस्थित ्रह्मरश ü ही इख तत्व को Sues 
-सकती g | इसी लिए amit, भा, ler, वैष्णव, Sm 
उपास्य स्थान हे । षटूचक्कनिरूपण में लिखा है :-- | 


शिवस्थानं शेवा परमपुर्पं देष्णवगणा:' 
लपंतीति प्रायो हरिहरपर्द Wig । | 
qd देव्या देवीचरणयुगलानं द्रसिका | 
सुनोन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरपल्थांजममलस ॥४४॥ | 

अर्थ-इसी स्थान को शैवगर शिवस्थान, hw 
परम पुरुष ( हरि ) स्थान, दूसरे कोई कोई हरिहर पद, | | 
के चरण कमल भक्तगण देवीपद्‌ ( शाक्तिस्थान ) कहते! 
काई २ मुनिश्रेष्ठ इसे अकृति पुरुष के निर्मलस्थात ' 
-संज्ञा देते हें । | 
शिष्य--शुरुदेव ! हम सवकेा केवल दो दो i 
दिखती हैं फिर मां के! तीन नयनवाली कैसे कहते Bo | 


_ गुरु-हे वत्स ! हम सबके इन दो नयनों के ति 
fie ओर एक नयन हे जिसे द्व्यि नयन कहते हैं। 
| o5 xe से खुलता है। maag का ही £ 
के ही दर्शन S जड़ चक्षुओं से हम जड़ नाम ; 
चैतन्य है AU ह्‌ किन्तु नाम ओर रूप के अन्तं 
EI da जानने से सवे -विश्ञान का लाभ हेत 
us से चक्षुओ द्वारा दर्शन वा अनुभव नह | 

2d यही बात श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अर्जुन 







चतु मां शक्यसे द्रष्ट्मनेनेद स्वचक्षुषा । 
BS IP पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ अ० | 


( ६३ ) 


| 
| 
पि. अर्थ--तुम निज ( सामान्य )च 
il क्ष दारा हमको ( अर्थात्‌ 
Wen इख विश्वरूप के वा मे समर्थे न हागे। हम 
| तुमको दिव्य-हृष्टि शक्ति देते ÉI उससे तुम हमारे पेश्व- 
।रिक याग ( अतीन्ट्रिय स्वरूप ) के दर्शेन करो | 
, हेचत्स! शुरु के बताये उपाय से मूलाधारस्थ शक्ति 
के साथ मनके आज्ञाचक्र मे स्थित कर सकने से सविकटप 
समाधि योग में खाघक को यह दिव्य-दष्टि लाभ हाती Ba 
हसे इस gu द्वारा साधक कूरस्थ चैतन्य में विश्व ब्रह्माएड 
का "UN कर सकता BI इस स्थान में साधक के 
। कूटस्थ चैतन्य में विश्वरूप का quim हाता है। साधक के 
साधना द्वारा इस दृष्टि का लाभ होता है। किन्तु मां भगवती 
के ते सदैव दिव्य-दृष्टि रहती है इससे वे ada हैं । 
gue उनका यह दिव्य नेत्र भूमध्य में सूये के समान शोभा 
देता हे I 
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चोथा अध्याय 


शिष्य--हे गुरुदेव ! इतने दिन से आपका उपदेश 

पान कर मन के अनेक संशय SX हे! गये और योगस 

को तीब्र वासना उदय हुई है। अव में जानना चाह 

f आपकी बताई साधना का अधिकार सव को है या ३ 
मंत्र, हठ, लय ओर राज, इन चार प्रकार के योगों di 


किस प्रकार के योग का अधिकारी समभेंगे ? | 
" | 
गुरु--हे वत्स | हमारा बताया सिद्ध याग बालक, ए 


र बुद्ध सब सरकतता से साध सकेंगे । हठयोगप्रदीी 
प्रथम उपदेश में लिखा हे :— | 


युवा वृद्धो$तिवृद्धो वा व्याधितो दुबेळो$पि वा । 

अस्यासात्सिद्विमाप्नोति सर्वेयोगेष्वतन्द्रितः ॥ 
अथ--युवा, बुद्ध, अतिवृद्ध, वीमार, दुबल सव " 
रहित अभ्यास द्वारा मंत्रहटादि सव योगो में सिद्धि क: 
e । | 
हे पुत्र ! जैसे एक ही विद्यालय में कितनी श्रेणियां | 

TT भा TE एक ही विद्यालय हे; ऐसे याग मंत्र, हट 
x ओर राज, ऐसे चार विभागों में विभक्त हाने पर भी एर 
TRI येगशिखेपनिषद्‌ में लिखा है :-- 


मंत्रो रयो हरे राजयोगोऽन्तभूसिकाक्रमात. | 
उके एव agais महायोगोऽभिधीयते n | 


S ° 
अन्तभूमिकाएं ८ ल, हठ, राजयोग ये एक ही योग 1 
एर मात्र हे । इन चार प्रकारा में विभक्त | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


CT I SN 
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| बह” एक ही योग है। एक ही योग में चार याग होने से 
| इसे: ( इस सिद्धयाग के ) महायोग कहते हैं। IS 
a! तान का "TH हकर मंत्र हठादि योग समूह को 
q एथक्‌ पृथक्‌ भाव से साधना आवश्यक नहा हे । 
| कृपा से आप से आंप ये संबं एक एक के पीछे हाती जायंगी | 
| ad प्रथम अंच्योग ओर सव के पीछे राज योग को साधना 
|; होगी । झुर्द्वारा शक्ति संचारित होने से प्रथम मंत्र याग 
| को साधना आरभ होगी। मंत्र जपादि होने से हठयोग 
| अर्थात्‌ sert, सुद्धा ओर प्राणायाम gni: प्राणायाम होजे 
| से e योग अर्थात्‌ प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान, फिर 
| ध्यान के पश्चात्‌ राजयोग अर्थात्‌ सविकल्प ओर निविक्रल्प 
| समाधि उपस्थित होवेंगी। आगे सविकल्प समाधि और 
| उसके होते ही निविकल्प समाधि आवेगी । इसलिए सविकल्प 
| समाधि साधना का फल निर्विकल्प समाधि है । तुम्हारे 
i विशेष वोध के लिये यहां मंत्र, हठ, लय ओर राजयोग अलग २ 
॥.समभाते है, ध्यान से सुना । | 


( १) मन्त्रयोग- 

d मन्त्रजपान्मनोल्यो मन्त्रयोगः । ; 
i अर्थ--डॅल्कारादि मन्त्र ( निज निज गुरुदत्त इष्ट देव का 
ler मन्त्र या नाम भी ) जप करते २ जा मनालय होता P 
वही मन्त्रयाग कहलाता है | 

(3) wsüm— ` 

| हकारः कीतितः सूर्यष्ठकारश्रंद्र उच्यते । 
सूर्याचन्द्रमसोयोंगादधव्योगो निगध्यते ॥ 


सिद्धसिद्धांतपद्धति 4 


g 
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( ६६ ) | 


sii—Zqd ( पिङ्गला ) नाझी Ur हकार wk. 
(इड़ा ) नाड़ी को उकार कहते है । इम सूरये ओर चन्द्र (गर 
पिङ्गला और .इड़ा नाड़ियों में बहते दे! प्राणप्रवाहों) 
मिलने. को हठयोग: कहते हैं। (DA हृदय से मुखा 
नासिका पर्यंत गतिरूप प्राणवायु के सूयं ओर Wu 
पाद्तल पर्यंत गतिरूप अपानवाशु Gu कहते हैं।। 
प्राण ओर अपान वायु के संयोग साधन के ही हमे 
कहते E)! | | 
(३) लययोग-- 
प्रनएश्वासनिासः प्रध्वस्तविवयग्रहः । 
निश्चेष्टो चिविकारश्च रयो जयति।योगिनास्‌ ॥३॥ 
हठयोग प्र० उपदे! 
अर्थ-वाहर को वायु के अन्तभेवेश Qr श्वास i 
अन्तरस्थ वायु के बाहर निकालने के। निश्वास कहते। 
, जिस अवस्था में ये श्वास निश्वास विलीन gr जावं, "I 
Wei विषय प्रहण न करें, देह की क्रिया रूप चेष्टा भी 1! 
मानसिक व्यापार सब बन्द हा जावे, और चित्त निर्विकार 
जावे, उस अवस्था को 'लय? कहते हैं । यह लय योर 
को प्राप्त हाता है । | 
(४) राजयोाग-- 
झुम्मकप्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम्‌ | 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं ब्रजेत्‌ ॥७७॥ 
: हठ्यो० wo उप? |. 
z >य-ऊस्मक याग से प्राणरोध द्वारा चित्त को गिग 
NI m S अभ्यासयोग द्वारा राजयाग पद्‌ की! 


Ss ses gs 





samce sss Sotana 
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A ` हे बत्स ! तात्पये यह हे कि कुण्ड लिनी शक्ति के जागरण 
i EU न बाचा दे ओर उसमें भाण सुषुम्णा मे प्रवेश 
EL पुम्शा मे गया अन्तःकुस्भक का प्राण 
कुछ ऊपर निरालस्व पुरी में रुकजाने से चित्त भी निराळम्व हो 
जाता है अर्थात्‌ तव चित्त अवलम्बन या आधार विना स्थिर 
à रहता है | तब ऐसा भान हाता है कि इम आदि ओर अन्त 
"| रहित आकाश के समान शुल्य हैं। यही चिदाकाश है। इस 
।खमय सन में से वाह्य विषयचिन्ता आप से आप दूरः हो 
जाती है। अत्यन्त नशासा मालूम पड़ता है। आधी बन्द 
gi आंखों की इषि भ्रूमध्य में स्थित रहती है और प्राण तव 
| नाक के भीतर ही चलता है यही राजयागावस्था है। इस 
१ अकार के दीर्घकाल के अभ्यास से योगी इन्द्रियां और मन का 
॥ संयम करके खब प्रकार को इच्छाओं के नाश की अवस्था का 
|| ma होता है ओर अन्त में मुक्ति को लाभ करता है। गीता 
ह (Sto ८) मे कहा È :— 


|| 


ai  स्पर्शान्छृत्वा वहिबांद्यांश्क्षुश्वेवान्तरे gt: । 
T प्राणापानो समो gear नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७ ॥ 
É यतेन्द्रियमनोबुद्धिसुनिर्मोक्षपरायण: । 


| 


| : विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--मन से वाह्य विषय सब दूर करके, दोनों नेत्रों का 
FEN में लगाकर, प्राण ओर अपान वायु का नासा में 
| क कर, जो इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को संयम करता है ओर 
i इच्छा, भय, क्रोध पूर्णतया जीत लेता है ऐसा Aramara 
४. नशील साधक सदा हो मुक्त है । 
j हठयेगप्रदीपिका ( उ० ४ ) सं लिखा है !-- 
| राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्वतः । 
| शाने झुक्तिः स्थितिः सिदिगुरवाक्येन went uo ॥ 
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_. अर्थ-राजयाग का सच्चा माहात्म्य कोन जानता है |, 
वाक्याजुसार राजयोग साधन करने खे जीव-ब्रह्म की ऐक: 
का. ज्ञान, ब्राह्मीस्थिति अर्थात्‌ अखरण्ड' चैतन्य में मा. 
स्थिरता, मुक्ति अर्थात्‌ स्वे दुःखनिद््ति रूप परमानंद 
ओर सिद्धि अर्थात्‌ अणिमादि अष्ट प्रकार को सिद्धियां ह 
RRI O  ।. | 
. हे वत्स! प्रथम मंत्रयोग ओर अन्त में राजयेगह 
है। मंत्र ओर हठ ( अर्थात्‌ भाण अपान की एकता ) केह ' 
कोई दूसरी प्रकार से राजयेग लाभ नहीं कर सकता ii 
कर्म न कर कोई कमें की परावस्था को नहीं पा सकता 
कम को परावस्था के लाभ पूर्व ही यदि कोई. कर्म त्याग । ! 
ते उसे शान्तिरूप परम सिद्धि का लाभ न होगा | E | 
स्वाभाविक चंचलता है इस कारण AT, ETTE, qi 
प्राणायासादि साधनारूप कर्म की आवश्यकता है। सा. 
दारा मन को चंचलता नष्ट न कर मन को निरालस्व करे 
ise NH à: 5 SEE mie राजयोग प्राप्त करे 
का क्कश देते हें । गीत क हाते. है. भा ei 
E 1 में श्रीकृष्ण भगवानने ws 


———  À] UÀ o p m nme 


न होगा | 
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। > हे वत्स! शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से मन. या चित्त दो 

im प्रकार का दे 


RC सनो हि द्विविधं प्रोक्तं gd वाशुद्धमेव च | 
प अशुद्धं sagri शुद्ध कामविवजितम्‌ ॥ १ ॥ पट 
| हैं| अख्तविन्दूपनिषदू ) 


थे--शुद्ध ओर अशुद्ध भेद से मन दो प्रकार का बताया 
"i काम ओर खड्कहपयुक्त मन अशुद्ध ओर वासनारहित 
र मन शुद्ध ६ । 
1 काम सहुत्प द्वारा ही मन चञ्चल हाता है ओर वासना 
qi रदित होकर स्थिर देता है। इसी स्थिर शुद्ध चित्त में जीव 
ब्रह्म का भेद्ज्ञाननाशकारी ओर “हम चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म 
E हें” ऐसी वृत्तिवाला ज्ञान उद्य होता है | 
E शिष्य--शुरुदेव ! अणिमादि अष्टसिद्धि कोन २ हैं 
। ओर साधक के ये सब किस अवस्था.मे प्राप्त हाती 
ते. गुरु-- हे वत्स! तुम्हारा प्रश्न उत्तर देने mq हे पर 
र एक वात से सावधान रहना। कभी सिद्धि सिद्धि करके 
। महासिद्धिध्वरूप आत्मतत्व से विचलित न हाजाना । | 
व अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
| Ser, चशित्व, यत्रकामाचसायित्व, ये आठ प्रकार की 
सिद्धियाँ हैं 
१ ग्रणिमा--अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार 
अति सूक्ष्म बनाने की योग्यता। देवगण ओर सिद्धगण 
इसी सिद्धि के बल से इच्छानुरूप सूक्ष्म शरीर धारण 
कर विना किसी के देखे नाना स्थानों में भ्रमण कर सकते हैं । 
२ | महिमा-अपने शरीर को अपनी इच्छाउसार 
बड़ा बनाने की योग्यता । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


t. me bo d — 


M —— P “>... — 


( ७७ ) | 


३ | लघिमा-=अपने' शरीर के! अपनी Cum 
लघु अर्थात्‌ हलका करने की योग्यता | इस योग्यता. 
सहायता से आकाश. पथ में स्वतंत्र रूपसे गमन ह 
जाता है | i | 


| 
9 | प्राप्ति--ए्क स्थान HRS wd स्थान स्थित क 
का ग्रहण करने की सामथ्यं | | 
५ | प्राकास्य--इच्छाचुरूप भोगप्राति में qnm 
अभाव । | 


द्‌ । इेशत्व--स्वामित्व रूप श्वर्यं अर्थात्‌ gi 
ऊपर अधिकार करने की योग्यता | | 
9 | वशित्व--सबका चश करने को याग्यता | 


८ | थत्रकामावसायित्व--इच्छामातर से ही इ. 
वस्तु को प्राप्ति । | 


हे वत्स! ये आठ सिद्धियां कल्पित और अकहिपत है 
 सेरप्रकार की हें । मंत्र, ओषध, ओर उपास्यादि q 
याति सिद्धि लाभ होवे üt वह कहिएत हे । Geb 
RT ओर अहपचीर्य ( बलहीन ) होती Ei पर र्य 
काळ कामनारहित Br करे ते एक अस 
nid के साक्षात्कार द्वारा जीव इश्वर को एकता. विषया 
इडन अ m ओर स्वभावतः सिंद्धिससूह : 
लिडियां अमोघ जोर नियम या कावी । पेलो अ 
तब b SPARAR rat होती है ; क्योंकि साई! 
क्षमता ओर sapi 


Prin m के प्राप्त हाकर ईश्वर l 
येगशिखेपनि 1 पूर्ण अधिकारी र 
| Nd, अ० १, मे REI. ye 
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W^ रसौपषधिक्रियाजाछमंत्रास्यासादिसाधनात्‌। 
mO सिघ्यन्ति fadt यास्तु pee आय ॥ १९९॥ ` 
कि अनित्या अल्पवीर्यास्ताः Rea: सा | $i 
|  साधनेन Reach जायंते स्वत एव हि ॥ १९३ ॥ 
" स्वात्मयोगैकनिष्ठेयु स्वातंत्र्यादीम्वरप्रियाः । 
| प्रभूताः सिद्धयो यास्ताः करपनारहिताः स्ताः ॥ १९४ ॥ 
। सिद्धा नित्या महावीर्या इच्छार्पाः स्वयोगजाः । 
हर! . चिरकालात प्रजायन्ते वासनारहितेपु च ॥ १९१ ॥ 
| आर्थ--धातुरूपरसवस्तु, SRS ओषध, नानाविध क्रिया- 
q उष्टान या मंत्राभ्याखादि साधना द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त हाती 
| है उन्हे कल्पित कहते हैं। ये सकल साधना से प्राप्त सिद्धि- 
| समूह अनित्य ओर झह्पवीये होती हैं अर्थात्‌ इन सिद्धियों की 
| प्राप्ति मे मनुष्य की चेष्टा ओर द्रव्यादि संग्रह ही कारण 
कै हने से चे त्वी त नहीं हाता, UE 
| अंगहीन होने से वे एकदम ही निष्फल हा स । सव 
` रीति से स्वाधीन स्वात्मयेगनिष्ठ सिद्ध पुरुष के पास बिना 
प्रयत्न के आपसे आप जा सिद्धियां उपस्थित होती हैं उन्हे 
य ankua या कहपनारहित सिद्धि कहते हैं। वासनारहित 
| योगी के पास दौघेकाल याग साधन के पीछे आत्मयेग होते 
। ही Rug उत्पन्न हाता है। ये उस सिद्ध पुरुष को इच्छा 
| मात्र का फल रूप होने के कारण नित्य ओर मद्दाशक्तिशाली 


॥ हैं। अर्थात्‌ सिद्ध पुरुष के मन में इच्छा के उदय होते ही वे 
g ५। अ द्ध मन में इच्छा bs 

Qj सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं । इसलिए वे सिद्धियाँ उसके 
gi पास नित्य अमोघ ( फलदायक ) रूप से रहती हें । . 

६ ` शिष्य-गुरूदेव ! आपके पूर्व के उपदेश से मेंने समझा 
y हे कि कुण्डलिनीशक्ति के जगने पर एक मात्र मन्त्र या 
| ध्यानादि द्वारा आप से आप आसन, मुद्रा, प्राणायाम 
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( ७२ ) | 
ग्रत्याहारादि हाने लगते È ओर इस घकार के ऋ | 


परम सिद्धि अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार का लाभ होता t 
अब में जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के अधिकारी W 
कितने दिन की साधना से उस परम (err का लाभ होगा नि 
गुरु-हे वत्स ! सटु, मध्य, erf माञ, ओर अधि दि 
ऐसे जार प्रकार : साधक होते हे sq ha 
साधक कितने दिन मे सिद्धि लाभ कर सके Tir 
विस्तारपूवेक बताता हूँ i Er Tr 
Ret S Uno अर्थात्‌ साधारण रत 
गाला आर प्रतिभा (तेज ) रहित, व्याधिप्रस क 
जो गुरु के काय में दोष निकाले या शुरू निन्दा करे, जो लीं 
SUE कार्य में खिचता हो, बहु भेजनशील, ein 
अ परिश्रम में कातर .( कायर ) पराधीन, अतिनिषुर 
3 os मन्द्चीय ऐसे खाधक "मन्द्खाघ क? कहे तासि 
| अधिकारी विशेष aa करें ते बारह वषे 
लाभ अर्थात्‌ आत्मचैतन्य साक्षात्कार कर सकंगे। | 
प्रियवादी 3 i ipa) समबुद्धि,  व्हमाशील, gesid 
४८ पे कह Cis नहों हाते, ऐसे साधक à 
पर & WS में सिद्धि लाभ कर UR biais 3 
à (३) अधिमात्र साधक —sit स्थिरवुद्धि हा लय साध 
हमेशा लगे, स्वाधीन वीर्य i मि 
SHIT, सत्यनिष्ठ शोय A शाली, महाशय, «uis 
RT ओर 3 ata १ शुरुचरणकम लपूजापरायशा- 
साधक कहते हे. । da आ ऐसे खाघकें के अधिमा! 


कवषं में सिद्धि लाभ कर सके | विशेष यज्ञ करने ए 
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| ५ ७३. ) 
॥_ (४), अधिमात्रतम साधक--महाजीय, महोत्साही, 
मनोज्ञ, sitztarreit, SITGTSI, अभ्यासशी ल, WU, 
गनिराकुळ ( व्यस्तता रहित ), नव योवन सम्पन्न, मिताहारी, 
विजितेन्द्रिय, निर्भीक, विशुद्धाचारी, सुदक्ष, दाता, सव जनों 
TR प्रति अडकू, खर्व विषय में अधिकारी, स्थिरचित्त, 
सीमान्‌, यथेव्छुस्थानावस्थित, क्षमावान्‌, सुशील, घमं निष्ट; 
Mag, प्रियभाषी, शान्त, विश्वास सम्पन्न, Jaga- 
पूजापरायण, जनखङ्गविरक्त, महाव्याधि-परिशूत्य, सव विषय 
झे अग्रगण्य, ओर ब्रह्मश पेखा साधक अधिमात्रतम साधक 
कहाता हे । ऐसा अधिकारों विशेष यत्न करे ते तीन वर्ष 
y सिद्धि लाभ कर सकेगा e 
क़. दे वत्स! जो इस प्रकार के अधिकारी भी हैं पर यदि 
गुरुदत्त क्रिया का अभ्यास यल्ल के साथ नहीं करते ता उनको 
जअसिद्धिलाभ न हागा । क्रिया ही सिद्धि का सूल है । us- 
पसिग-पदोपिका मे प्रथम उपदेश लिखा है । 


| क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियल्य कथं भवेत्‌ । 


id न शाख्रपाउमाच्रेग योगसिद्धिः प्रजायते ॥ &« N 
d न वेशधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा । 
d क्रियेव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६६ ॥ 


| अर्थे--शुरु की बताई क्रिया का अनुष्ठान करने से ही 

GUT सिद्धि मिलती हे-क्रिया मे रत न होने से केसे सिद्धि 
मिल सकती है? केवल शास्त्र, पढ़ने से योगसिद्धि नहीं 
Fire यागी का घेष, काषाय वस्त्रादि धारण करने से 
M ."* चार प्रकार के साधकों के छक्षण शिवसंहिता में RATI 
एदा उनका अनुवाद मात्र दिया है । आवश्यकता 'हो तो मूळ ग्रन्थ _ 
देख लिया जावे । 
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(७७) . क 


कुछ सिद्धि नहीं हाती, न योग व्ही कथा आलोचना याक 
देने से ही कोई योगी हो सकता है। क्रिया ही सिर 
सूळ हे । quw क्रियाचुडान दवारा ही यागसिदि। 
By इसमे संशय नहीं है । कि 
देखो; वत्स ! एक बार एक युवक किसी i 
संन्यासी के पास गया ओर वैराग्य-वसन ( Seni के का. 
मिलने की प्राथना की । उसके उत्तर में संन्यासी dar 
कि हे पुत्र! पुरुष क्या ef के कपड़े पहिनने से सतप 
में स्त्री हा जाता हे? जैसे वह स्रो नहों Br जाता Ra 
क्रियाचुष्ठान विना योगो के कपड़े पहिननेसे कोई योगी यर 
बन जाता। gi 
शिष्य--गुरुदेव ! आपकी बताई साधना के साथ हय 
काई नियम भी पालन करने पड़ते हैं क्या? है 


गुरु--हां वत्स यम ओर नियम का भी अभ्यास सा! 
करना पड़ता है जैसे आरोग्य प्राप्त करने का सूल कारण n 
TC उसके साथ साथ पथ्यादि पालन की भी आवश्य 
RE a ही गुरुदत्त क्रियारूप येगाजुष्ठान के Hg 
म के अनुष्ठान की आवश्यकता है । 


शिष्य f 
re पिता यम ओर नियम ख्या हें e 





गुरु-हे पुत्र! अहिंसा, सत्य, अस्तेय. aad हो 
"परि e + ३) त्य, 3 ब्रह्मचर्य, f 
अर Fes ये पांच यम $ ओर शोच, सन्ताष, तप, स्वार 


रप्रणिधान, ये पांच नियम 
समभने के द्वि नेयम कहाते हें । S 
{I £^ is पेक का विस्तारपूर्वक ede ' 
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| ( ७५ ) 
Noon. यप्र-पंचक 5 
दि 9 आहिसा----शरीर मन या वचन से किसी प्राणी का 
किसी प्रकार का क्लेश न देना इसका नाम अहिसा 
Bi wd प्रकार खे सव प्राणियों के प्रति विद्रोइभाव 
परित्याग करना अहिंसा कहता है#। जाति, देश, 
काल, के कारण यह अहिंसा भी सीमाबद्ध या 
| यरिमित ( छोटी ) Br सकती है। जैसे ढीमर ( धीवर ) लाग 
तप्नच्छी मारने का धन्धा करते हैं। ढीमर लोगों में यदि काई 
से अपना रोजगार होने के कारण मच्छो मारना न छोड़ सके 
व्र ओर खब हिंसा त्याग देवे तो उसकी यह अहिंसा जातिः 
द्वारा सीमावद्ध या परिमित हो गई है ऐसा जानना । कोई 
1छयक्ति तीर्थ में जाकर केवल वहां ही अहिसा का पालन करते 
AE पर ओर जगह हिंसा का त्याग नहीं कर सकते ऐसी 
दिखा देश दारा सीमावद्ध हाती है। चतुदंशी इत्यादि wd 
"दिन अथवा दूसरे पुणयदिनों में अहिंसा का पालन करने से 
वह अहिखा झाल द्वारा सीमाबद्ध हाती है। इनके सिवाय 
विशेष विशेष समय ओर उपलक्ष्य द्वारा भी अहिसा सीमावद्ध 
Vr सकती है ; जैसे देवता ओर ब्राह्मणार्थ छोड़कर ओर दूसरी 
हिसा न करना | क्षत्रियों के पक्ष में युद्ध समय को छोड़ 
एअन्य सकल समय हिंसा का त्याग करना; आत्मरक्षां 
किया परपीड़ा निवारणार्थ छोड़ ओर कहीं हिंसा न करना | 
ति जा लोग यम नियमादि याग साधन करते हैं उनके पक्ष 
जी जाति, देश, काल या समय द्वारा सीमावद्ध न करके सव 
[र से अहिंसा बत का पालन करना आवश्यक है । 


LIII INN '#भहिसा सबेथा संदा सव॑भूतानॉमनसिद्रोहः ॥ | 
uo» ( योगसूत्र व्यासभाष्यम्‌ )' 
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cU anu DM. UE 


(७६) | 


२ सत्य--त्राणी ओर, जन एक होने से su 
-कहते & । जो प्रत्यक्ष देखा है था AZAA या वस; 
है उसी के 'कथन में ज्ञान, अन ओर वाक्य एकह: 
'डसके सत्य कहते हैं। अपना योध दूसरे को A 
लिये ही वाक्य वाळते ag वाकय यदि . घोखा के. 


` 'या भ्रम उत्पन्न करने के अथवा शोता में seria 


उत्पन्न करने के लिए न हावे, सर्वभूत-उपकाराथं ui 
जीवों के अनिष्ट के लिए न हा ता उसे “सत्य” कहते है।! 
३ अस्तेय--शरीर मन ओर वाकय द्वारा पर रभ 


इच्छा न करना अस्तेय कहाता हे ।# 3 
| | | 
d वरह्मचये---गुप्त इन्द्रिय ( उपस्थ ) के संयम को ऋ' 

कहते हे ।† अर्थात्‌ सर्वांचस्था से ada शरीर m. 


दारा . मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य क rar È | ] 
प्रकार का है जैसे :-- md p: 


स्मरणे कीतेन॑ केलिः स्पक्षनस्‌ ganana । | 
संकर्पोऽध्यवसायश्च क्रिया ARa च ॥ | 
eagai प्रवदन्ति सनीषिण; । 
विपरीतं saadad. gagu R 





=] 


* अस्तेयनाम मनोवाक्कायकमसिः परद्रव्येषु निःस्पृहा | 
_( शांडिल्यापनिषद अ० १- 

T sere गुप्तेन्द्रियस्योपस्थल्य संयमः | . ^ 
us gA saraa 
laum नाम सर्वावल्यासु का i 


FO SIS PY > > 


सेथुनत्यागः Í ( शांडिल्योपनिषदू Wo १--९ ) 
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n झर्थ--काम भाव सें. ow का स्मरण, su विषय का 
lender या कथोपकथन : उसके साथ केलि या खेल, उसका 
Je, उसके खाथ पकान्त में बात. चीत, मैथुन भाग का 
Wide, उरू संकढंप के पूरा करने के लिए उपाय करना, . 
से्रौर क्रिया पूरी करना अर्थात्‌ संगम द्वारा चीयंपात, ये 
शेमैथुन के आठ भकार .क्षानियां. ने कहे हे । इसके विपरोत 
अर्थात्‌ इन सव का त्याग ही ब्रह्मचये कहाता है | 
।। शिष्य--शुरूदेच | जिनका विवाह हे! गया हे वे यदि 
भफेसा ब्रह्मचर्य पालन कर ता फिर प्रजापति को सृष्टि रक्षा 
कैसे हा सकेगी ? sds: | 
x गुरु-हे वत्स ! जो नेष्टिक अर्थात्‌ जीवन भर कुमार 
ब्रह्मयारी या जेर सदैव अरण्यवासी है, जा सन्यासी हैं, 
१ उनके लिए उपरोक्त cure कहा गया हे! किन्तु जो 
गृहस्थ अर्थात्‌. विवाहित हें उनके लिए शास्त्र ने दूसरे प्रकार 
के ब्रह्मचर्य का विधान किया है सो बताते हैं । छुना: 
| surge] स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः । 
| ब्रह्मचयं RAT सुहृस्थाश्रमवासिंनास्‌ ॥ 
| अर्थे--ऋतुकाल में निज भार्या के साथ शास्त्रोक्तानुखार 
जो संगम है वही शृहस्थाश्रमबासियों का त्रह्मचये है ut 
CU ———— Le a 
| कॅपुत्रोत्पादन के लिए ही भार्या ग्रहण है, कामभोग के लिए नही । 
-पुत्रकामनायुक्त qeu निम्नलिखित mwaaa के अनुसार प्रति 
'ऋतुकाळ में भार्यागसन कर सकता है। : उससे उसके ब्रह्मचये को हानि. 
ग होगी l | 
¢ , अमावस्यामष्टसीं च पोणंमार्सी चतुदेशीस्‌ E 
' ब्मचारीभवेन्नित्यमप्य॒तो स्नातको द्विजः ॥ मचु० ४-१२८ N 


| 
| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—-— y WV ब्र 


Tarn | ("इड ) | 


YD की So Ad 


MA M CUI 


अपरिग्रह--विषयें का erster, रेण, क्षय भर 
ओर हिंसारूप देषसमूद के देखकर विषय परिग्रह à 


हाना यह अपरिग्रह है 
3 


c | 
अर्थ-स्नातकद्विज ( समावतेनभापत-यहस्थ ) माह 
'ऋतुकाल मे ओर अमावास्या, पूणिसा, अष्टमी और चतु 
इन तिथियों में ब्रह्मचारी रहे (अर्थात्‌ श्ञ्रीखंग परित्याग हः 
रोकानंतां दिवःप्रासि घुत्रपोतप्रपौन्नकेः । - | 


यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याः भतेव्याश्च सुरक्षिता; ॥ 


|, 
उ 
पोडशस्तु निशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 
ब्रह्मायं प्वाण्याद्याश्चतस्नस्तवर्जयेत्‌ ॥ E 
` एवं गच्छन्‌ fai क्षामां सघां सूले च वर्जयेत्‌ । i 
शस्त इन्दो ugepd लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ .॥ | 3 
DM. याज्षवल्क्य संहित |, 
g S पुञपोत्र ls 
JN md प्रपौत्रादिद्वारा इस लोक में वंशविस्तार t 


संक्रान्ति ये सब पर्वेदिन 
' अच्छे चंद्रमा क र मलाया 


El 


'मरने पर स्वर्ग धाप्ति हावे इसलिप पुरं स्त्री quts 


'भरण पोषण ओर उत्तम रूप से उनकी i- 
भरण रक्षा करनी चा 
id kt ऋतुकाल सोलह रात्रिया का है उसमें से प्रथा 
र अष्टमी, चतुद्‌ंशी, अमावास्या, पूर्णिमा 7 
। 
६:८-१०-१२-१४-१६ वीं राि 
ze xod ( sed मे आहार विहारादि के पालन # 
(ळग होवे ; ऐसा होने से ही gae 


*विषयानामजनरक्षणक्षमसंग हिसादोषदर्शनादल्वीकरणमपरि | 
| ( arga च्यासंभाष्य ) 
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n नियम-पश्चक | | 

y १ gaa ओर जंलांदि द्वारा . स्नान से 
उत्पन्न शोच ओर पवित्र आहार 'शोच हैं। यह वाहा 

शौच हुआ । 

ji चित्तमल दूर करने के भीतरी शोच कहते Ege 


[E भाणायामादि द्वारा आस्यंतरिक शोच सधता हे । 


| २ संतोष-हेश्वर इच्छा से या प्रारब्धवश से जब 


| 
जो कुछ मिले उसी से सुखी हाना सन्ताष कहाता 8 

३ तप्र्य[---छन्‍्छ सहन फ तपस्या कहते है । दन्द 
जैसे भूख-प्यास, शीत-उष्ण, उठना-बैठना, काष्टमोन ( अर्थात्‌ 
इशारे से भी अपना अभिप्राय प्रकट न करना ) और आकार 
Aa ( केवळ वात न करना), शास्रविधि के अनुसार 
ब चान्द्रायण ओर सान्तपनादि ब्रत का अनुष्ठान तपस्या कहाता 
है तपस्या से शरीर सूखता है । 


झह ४ स्वाध्याय-मेक्ष शास्र ( जैसे गीता, योगवाशिष्ठ, 
Ts FD on च: OSTEN 





gi ॐ शोचं स्जलादिजनितं मेध्या भावहरणादि च वाहस्‌ । आम्य- 

[1998 चित्तमलानां क्षालनम्‌ t 

RR ( योगसूत्र व्यासमाप्य ) 

ब्रि, + संतोषो नाम यहृच्छा-लाम-सन्तुषटिः o 

j ( झांडिल्योपनिपदू ) 

y | तपः इन्द्सहनम्‌ , ZZA जिघत्सपिपासे, शीतोष्णो; स्थानासने, 
| का्मोनाकारमौनेच ब्तानिवैध यथायोगं इच्छचाद्रायणसांतपनादीनि । 

E ( योगसूत्र व्यासभाष्य ) 

jy 
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उपनिषदादि ) पाठ अथवा - प्रणव जप के स्वाध्याय ' 

हैं। . यहाँ प्रणव.जप से अपने २ इष मंत्र का समभा ||, 
b श्वरप्रशिधान--परमशुरु परमेश्वर मे qi | 
मात्मा में समस्त कमे अपण कर देने के Fah 

कहते È If F 

शिष्य--भगवन्‌ ! इश्वर में कर्मापण किस "E 
करना चाहिये ? 

— ग्ुरु-साधारणतः “अहं कत्ता” (मैं कर्ता हँ). 
भान होने से ही कम हाता हे । “हम कर्त्ता नहीं हैं एका 
ईश्वर ही कत्ता हे । हम यंत्र हैं ओर वह यंत्र. हे (८ 
मनम निश्चय कर लेकर, कर्मफल की इच्छा न s 
करने से ही इश्वर के कर्मांपण करना होता है। 'अहंर z 
रूप अभिमान छूटने से कमफल में स्पृहा ( इच्छा)! ३ 
रहती । जैसे राजसेना राजा की जय के लिए युद्ध र 3 
हे ओर राज्यप्राप्ति वा झप्रात्ति में. उसको किसी sen 
स्पृहा नहा रहती, जैसे उसे मालूम है कि हम तो | 

आज्ञा क पालनकरनेचाले मात्र हैं; राज्य प्रात र 
अप्राप्ति, SU किम्वा पराजय, सब राजा को है वैसा | 
साधक का होना चाहिये । 


शिष्य--प्रसु | इन अहिसादि गुणा की प्ति होगे ' 
क्या लाभ होगा । यह जानने x ni ° प र्‌ 
यह सविस्तार समझाइये | | 
शुरु हे वत्स | अहिसादि गुणों की पूर्ण प्राप्ति होर ; 

e ` 

3e areara: मोक्षशासत्राणामध्यय ~ c | 
+ M नम्‌ प्रणवजपो वा । (९) | 
ईश्वरप्रणिधा ने तस्मिन मगुरो सर्वकर्मापणस । d) 


एकः 





Ban. A TS 
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| ( ८१. ) 
| 
साधक के जा सिद्धियां लाभ होती हैं वे तुम्हे शास्त्रीय प्रमाण": 
|| सहित कहता: हैं । पातंजल योगसूत्र में लिखा है: . : 
T अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥'३५ ॥ पाद २ 
3 अर्थ--अहिसा को पूणंता व स्थिरता होने से साधक के. 
सम्बन्ध में ओर उसके निकट से अन्य सव प्राणियों को हिसा- 
बुद्धि दूर हा जातो है । 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं ॥ ३६ ॥ 
| खत्यकी प्रतिष्ठा (wa) हाने से उसकी वाणी ओर 
| विचारा में क्रियाफलदान की शक्ति उत्पन्न हा जातो हे । 
i इसका तात्पर्ये यह है कि सत्यप्रतिष्टित साधक के मुख से 
यदि निकले कि “तुम uum EP तब वह मनुष्य धार्मिक 
3, È जायगा। यदि वह वोंले कि 'स्वगंलाभ कर’ तब उसे 
स्वगलाभ हा जायगा । ag यदि किसी के प्रति आरोग्यकर 
| अथवा दूसरी काई मंगल कामना करे ता वह सफल हा 
(| जायगी । सत्यप्रतिष्ठित व्यक्ति की सव बोली सत्य हा जाती है । 
ग. (३) अस्तेय प्रतिष्टायां सवेरल्लोपस्थानं ॥ ३७॥ 
र साधक में अस्तेय को पूर्णता या स्थिरता ( प्रतिष्ठा ) होने 
प्रि'से उसके निकट सर्वेदेशस्थ रत्न उपस्थित होते E । 


e 


|| (9४) ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीयेळाभः ॥ ३८॥ 
|. ब्रह्मचर्येकी प्रतिष्ठा ( स्थिरता ) होनेसे साधकका बोय 
हे लाभ हाता है। वीये लाभ होने से साधना के अनुकूल 
गुणसम ह॒बाघाशून्य होकर परमोत्कषं को प्राप्त होते है ओर 
| सिद्धि (आत्मज्ञान) लाभ हाता है । तब उस विनीत व्यक्तिमे 
j v अ पैर शक्तिसञ्चार करने की सामथ्य उत्पन्न हाती हे । 
A (५९ ) अपरिग्रहस्थैय जन्मकथन्तासम्बोधः ॥३९॥ 
)। ` अपरिग्रह के स्थिर MA जन्म के वरुत्तान्त विषयका 
E जन्मता Bao इसका apti यह हे कि हम.पूव जम्म 
1 
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( 99 ) | 
में वया थे, फैसे थे, इस अन्म में सथा हैं, यह जन्म कैसे ह 
B भविष्य अन्म क्या ओर किस निमित्त होगा, | 
र पिछले, वर्तमान, ओर भविष्य जन्म विषय को कि 
ओर उसको मीमांसा भो andat से उपस्थित होती! 
हे वत्स | यम प्रतिष्ठित हाने से ये खथ फल खाधक के कि 
उपस्थित होते हैं । अत्र नियम प्रतिठाछारा जा लिद्धिय ऋ 
हैं उनके भी पातजल योग सूत्र (पाद २) इस प्रकार बताता 
(१) शोचात्स्वांगजुगुप्सा परेरसंसर्गः uuo ।। = 
अर्थ-शैच प्रतिष्ठित होने खे निज अंगसमूह ' 
प्रति घृणा ओर परदेह संखगंकी अनिच्छा उत्पन्न होती | 
जल ओर सूत्तिका वगैरा से प्रतिदिन निजशरीर घे 
ओर नहलानेसे निज देह की शुद्धि पूरे रूप «wd 
ऐसा देखा जाता है। तव शैएचप्रति्ठित या शीव 
व्यक्ति दूसरेके अत्यंत अशुद्ध शरीर के eden की अमिता 
कैसे करेगा? शुचि व्यक्ति की सत्वशुद्धि हाती हे मश 
उसका रज ओर तम संग्रह दूर दाकर चित्त को निमंह 
ma हाती है। डससे मन को प्रसन्नता ओर पकाग्र ता जन 
है ओर इन्द्रियजय हाता है। इसके बाद वुद्धिसत्व में भर 
शुद्धचित्तम आत्मद्शनलाभकी योग्यता उत्पन्न होती È l 
(२) संतोषादचुत्तमसुखळामः ॥ ४२ ॥ क्‍ 
अर्थे--सन्तेष प्रतिष्ठित होने से अनुपम सुख का लाभ ह 
है । तृष्णा और आशाका नाश होना ही परम संतोष f 
समान खुख नहों हे । इस सुखको तुलना करनेसे end 
तुच्छ जान पड़ता है। दूसरे mama में लिखा है कि- 
यचच कामसुखं ठाके यच्च दिव्यं महत्सुखं । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहतः पोड्योम्‌ कलास्‌ N 
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t अर्थ-इसलेकम जो कामसुख हे ओर स्वर्गका जो 
| agga है ये सव (अर्थात्‌ पृथ्वीके भागसुख ओर eni 
| भागसुख) quaa ( आशानाश) जनित सुखके And 
{| अंशके वरावर भी नहीं हैं । 

(३) कायेन्ब्रियसिद्धिरशद्धिक्षयात्तपसः ॥ ४३॥ 


n झर्थ--तपस्या प्रतिष्ठित होनेसे देह ओर चित्तकी अशुद्धि 
| क्षय हाकर देए ओर इन्द्रियोंकी सिद्धि मिलती है i | 
' तपर्यासे शरीर सूखता है । देह ओर इन्द्रियांकी अशुद्धि 
आवरणरूप मरू ससूहका नाश होता है। इस मलके निकल 
| जानेसे देह सम्वन्धोय अणिमादि सिद्धिसमृह ओर दूरश्रवण, 
gada वगैरह इन्द्रिय संबन्धीय सिद्धियां प्रगट होती हैं । 
_ (४ ) स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयेगः ॥४४॥ 
. अथे--स्वाध्याय की पूणता से इष्ट देवता की उपलब्धि 
ओर साक्षात्कार होता È । 


देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण, स्वाध्यायशीळ व्यक्ति के 
इध्टिगोचर हाकर उसे उसकी साधना में सहायता देते हें 
अर्थात्‌ उसे इष्ट देवता को सहायता का लाभ होता है । 
( ९ ) समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ uu 
| झर्थे-इश्वर प्रणिधान हाने सेःसमाधि का लाभ होता है । 
हैं| जिसने इश्वर के! अपने सव कर्म अपंणकर दिये हैं ओर जो 
¦ इस प्रकार अनन्यचित्त हा गया है उसका चित्त निमंल ओर 
| एकाग्र होकर शीघ्र ही उसे समाधिलाभ हाता BI वह 
भावमें मझ होकर परमानन्द के प्रात हाता है । वह 
सब अवस्थाओं में सर्वत्र ईश्वर दर्शन के लिए परम शान्ति 
बना रहता हे । 
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TED अध्याय 


शिष्य--किन उपायों से याग सिद्ध हा सकता है है 
कृपापूचंक समझा दीजिये । E 
गुरु--हे scr] संसाररूपी दायानल अभि doa 
व्यक्ति शान्ति का प्यासा होकर आरम्भ से ही mg 
त्यागी शुरु के निकट भेंट हस्त मे खे उपस्थित होकर श्र 
खज्ञा न कर श्री गुरुचरण में दणडचल्‌ IMA करे, य 
पूवंक शुरु का सन्तु करे ओर उनके उपदेशानुसार ये 
साधन करे तो उसे अल्प समय में ही उस साधना का फ़. 
प्रात हागा। ज्ञानदाता शुरु ही पितस्चरूप, MGAV 
ओर देवतास्वरूप है। इसलिए MARNY काय, R 
ओर वाणी से सव प्रकार से gaar करते रहें। g 
यदि प्रसन्न हो जावं ता सव शुभ फल प्राप्त होते हैं । a 
सवदा गुरुसेवा करना यह. कतव्य है । गुरुसेवा! 
सिवाय शुभ फल की आशा करना वृथा है। श्रति, स्प 
पुराण, ओर इतिहासों में भी गुरुसेवा की कथाएँ qu 
मिलती हैं। जो व्यक्ति विषयों में आसक्तचित्त हे, र 
SAM बहुत लोगों का सहवास करता है, जा मिथ्या व्यवहा 
qunm नहीं है उसे किसी दीन है, गुरु को gge कणे 
पकार याग सिद्ध नहीं हा सकता l 


| 
| 


गुरु के पास जो येगमार्ग हमें सि | 
जो इत feram होगा? ऐसा Rin dur E 
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सिद्धि का दूसरा लक्षण श्रद्धा अथांत्‌ गुरु. ओर शास्त्र 


। वाक्य में विश्वास; तीसरा लक्षण गुरुपूजा; चाथा लक्षण 


| 
| 


समताभाव (a39 सम दर्शन ) 5 पञ्चम लक्षण इन्द्रिय 


। giu पष्ट लक्षण परिमित आहार। इनके सिवाय योग 
| सिद्धि का सप्तम लक्षण ओर काई नहीं हे । 


येग खाना काल मे अस्न द्रव्य ( खट्टे पदार्थ ) रसहीन 


| amp पदार्थ ( जैसे gr, चने ), मिरचादि तीच्ण ger, कड़वे 


पदार्थं जैसे नीम, अपक्कलवण, सरसों ओर सरसों का तेल 
इत्यादि ये।ग-विश्लनकर खाद्य पदार्था का आहार बिलकुल 
निषिद्ध है। खटाई मे कागदी चा बड़ा नीबू खाया जा 
सकता है। योग साधक के वहु भ्रमण, MTMA, 
( सूयोंद्य के पीछे का ) उपवास, अङ में तैलमदन, अभिसेवा, 
मैथुन कर्म. वाचालता चा बहुत वोलना, अति भोजन, प्रिया- 
प्रिय विचार, इन सबका परित्याग करना आवश्यक हे | 


शिष्य--देव | जिसे एकादशी आदि विशेष विशेष उपवास 
करनेका अभ्यास है उसे कया करना उचित हे ओर जिसे 
विवाहित जीवनमें ही यागपथ लाभ करना हे उसके e 
सहवास न करनेसे प्रजापतिकी सुष्टिरक्षा कैसे हो सकेगी ? 
उसे क्या करना उचित हे? 

गुरु--वत्स ! जिसे यागखाधन करना है उसके लिप 
उपवासादि देह पीडादायक कमे करना मना है क्‍योंकि उससे 
साधनामे विशेष चिन्न होनेकी संभावना है। एकादशी, 
अमावस्या, पूणिमादि ARAR शरीरमे साधारणतः रंसको 
अधिकता होती हे । इन AEA उपवास करनेसे रख संचय 
का निवारण होता है। इस कारण ent उपवासका विधान 
है; किन्तु यागीके उपवास न करनेसे भी आणायामादि द्वारा 
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ही उसके शरीरके रख वातादि दोष दूर होजाते हैं। छ; 
साधकोंका शरीर खाघारणतः ही वायु प्रधान होता हे इस , 
उपवासादिसे उसके शरीरके रक्ष हीआने की सम्भावना t : 
इसी कारण योगशास्त्रमे उपचाखका निषेध है । एकाद : 
जन्माष्टमी, शिवरात्रीआदिका उपास शारीरिक तपस्या ; 
गिना जाता है पर प्राणायामके JET तपस्या दूसरी नहीं है| : 
पातंजल यागसूत्रके व्यास भाष्यमे लिखा है :-- a 

तपो न परं प्राणायामात्तते! ede दीसिश्च amit, 


अर्थ--प्राणायामसे श्रेष्ठतर तप नहीं है। उसले श! ` 


ओर मनके मल थोयेजाते हैं ओर ज्ञान प्रकट होता है । | 


तपस्याका उद्देश्य पापका नाश करना हे । पाप होगे 

| एक मात्र प्राणायाम दवारा ही सब पाप चा मल नाशे 
ma होते हे ओर चित्तशुद्धि ओर समाधिलाभ हो सकते है| 
हे वत्स ! एक कर्म द्वारा ही यदि सकल फल लाभ करके 

सुविधा मिले ते पृथक्‌-पृथक्‌ भावसे अन्यान्य कर्म करके 
क्या आवश्यकता है? इसलिए जिसे इन सब उपवासादि. s 

ती्रसंस्कार' है उसे निरा उपवास न कर फलमूलादिका मोड 
ओर दुग्धादिका पान करना उचित हे 1 जिसे maid y ` 
i करना है उसे इन उपवासादि तपस्या की मनाई ग 
तुम्हारे दूसरे प्रश्नका यही उत्तर है कि जा विवाहित 
x पुत्राथ- Schi शास्त्राज्ञानुसार भायांगमन कर सकी 
qii रचयं WE न होगा। इस 
पूवम तुमका पूरी तरहसे खसमभादिया हे । से अब | | 
विषयमे विशेष कहने की आवश्यकता मं हें। WU 

साधन करते समय बिन्दु नह ह] 

Ne य (वन्दु रक्षा करना नितांत आवश्यक ६! 
शास्त्रोक्त काल का छोड़ अन्य काल के मैथुन द्वारा बिन्दु 
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b हाता है । Rey नष्ट होने ले आण की चंचलता वृद्धि के 
ह प्राप्त होती है। भाण के चंचळ हाने से मन भी चंचल होता 
1 B, तब फिर झनको निम्नद्द करने की सामथ्ये नहीं रहती; 
X मस्तिष्क की प्रधान शक्ति ही ओजस्‌ शक्ति हे । irg क्षय 
ग से यह ओजस्‌ शक्ति नष्ट होती है ओर नाना प्रकार के 
| स्नायुसंवंधी रोग द्वारा शरीर रोगो हा जाता है ओर अकाल 
ga हाती है । fre के रहने से प्राणीगण जम्म ग्रहण करते 
y है ओर बिन्दु क्षय से सत्य मुख में गिरते हैं। शिवसंहिता 
à मे लिखा g:— 
| मरणं विन्दुपाठेन जीवने बिन्दुधारणात्‌ । 
N तस्मात्सवंप्रयत्नेन कुरुते बिन्दुधारणं ॥ 
h अर्थ-विन्डुपात द्वारा मरण ओर बिन्दु धारण द्वारा 
$| जोबनरच्छा या दती है। इसलिए सर्वप्रयत्न से विन्दु ' घारण 
| करना चाहिए | 
: हिष्य--शुरुदेच ! साधक को कैन २ द्रव्य खाना चाहिये. 
: आर कौन २ उसके लिए अपथ्य हैं सा कहिये । 
d a Ta qe | याग खाधक के लिए पथ्यापथ्य कहते हैं 
बॅ. सा खुना । | 
! पथ्य--जैसे शालि चावल (लाल चावल) ज्ञा का आरा या 
त सत्त , गेहूँ का आटा या मैदा, मूँग की दाल, उड़द, चना यह 
#/ सकल अन्न छिलका रहित ओर श्वेत बण हाना चाहिए I S 
y या पर्वे, कध्या पनस ( कटहर ) मानकचू (एक मकार 
4| घुइयां ) खेसका या ककेडा, बद्री या बैर, करोंदा, ककडी, 
^ ऊमर या इमर,कश्या केला, बाल रंभा या छोटा केला, रंभादंड 
t या केला वृक्षका गाभा, केला का फूल, मूली, बैगन, ये सवतर- 
d कारियां शशाक या साग में पलता या परवल पत्ते, बथुआ, 
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'औराई, पुननेवा शाक Gigga या पत्थरचरा), afari, 
पालक खा सकते हँ पर इनमे से प्रथसाक्त चार शग Si 
'यागारंभमे ja वा दुग्ध व्यवद्दार करना उचित है | दूध; 
.परिमाण में : लेना उचित नहीं है झयोकि उससे | 
'रसंवृद्धि हा सकती है । एक व्यक्ति के! एक वार मे आष १ 
दूध काफ़ी Bi ओर २४ घंटे में एक सेर दूध gyl 
'पाचन शक्ति के अनुसार ले सकते हे । रात्रि में दुधा 
करना प्रायः ठीक नहों है । E 
भाजन करने से जिन वस्तुओं का परिपाक सहा 
हा, जिनसे धातुपुष्टि हा, ज्ञा स्निग्ध ( घोचाले ) ओर - 
जनक हों, ऐसे मनभाते द्रव्य भोजन करना यागी का का. 
है। जो पदार्थ पचने में कठिन हों,जिनके खाने से पाप २ 
जो डुगधयुक्त ( जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि ) हों, जो ir 
उष्ण या अति शीतळ हों, जो वासो या पूर्वेदिन के फे 
ओर उग्र पदार्थ, ये यागी के खाने योग्य नहीं हें । पं 
छोड़ ओर किसी का भुक्तावशिष्ट ( जूंडा या चचा ) em. 
उचित नहीं है। ग्रहस्थ का माता, पिता, दीक्षादाता येतं 
SEM समान गिनना चाहिये । तो भी ज्ञान दाता mie 
द 3t त्तर ओर ज्ञानदाता गुरु का df. 
TIGER पीने से शक्ति बढ़ती हे । i 
उसकी देह पक आध्यात्मिक शक्ति संचारित ह 
देहय॑ 1 एक शक्तिशशि का केन्द्र समझता चाहिं 


C 





शक X | उंगल्यिं ही शक्तिसंचार का प्रधान द्वार i 
S पदाथ व्यवहार करं या आहार करे उनमें अ ` 
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B ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रकषा छितं जलम्‌ | | 
uc भावशुद्यर्थ मज्ञानां तत्तीर्थः सुनिपुंगव ॥४६॥ खण्ड ४ ` ¦` 
$ श्वर्थ-हे सुनिश्रेष्ठ| ज्ञानी लोगोंका पादप्रक्षालित जल 
t gat के लिए. भावशंद्धिकारक होता है इसलिएं वह 
पि तोथेस्वरूप है । स्त्री लोगोंके लिए उनका पति हो. उनका 
Wage है! ओर सास agt शुरु तुल्य हें। इसलिए उनका 
। उच्छिट भोजन करना ओर पादोंदक पान करना स्त्री के लिए 
परम श्रेष्ठ है । म 

ह) शिष्य--भगवन्‌ आपके उपदेश से A समझा कि योगी 
Tai को राजखिक ओर तामसिक आहार त्यागकर केवंल 
फे सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिये। अब में जानना 
चाहता हुँ कि आपका विचार आमिष ( मांसाहार ) के 
Tf में क्या है ? liis C A 

" शुरू--हे वत्स! जब योगियों का सात्विक भाजन करना 
म्य है तव खाधारणतः आमिषाहार ( मांसाहार ) का 
E त्याग करना उचित है क्योंकि उससे-रज ओर तमोगुण कौ 
jaa हातो EI इसलिए शारोररक्षाथं ओर आरोग्यता के 
५ लिए यदि किसी चिकित्सक की व्यवस्थानुसार आमिष 
वि.इयचहार करना अतिआवश्यक हा ता. यथा विधान उसका 


1 


" आहार किया जा सकता हे । 

l “घर्मार्थकाममोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम्‌ 1" 

dp ( घर्मेबल, adaa, कामवल, AAA इन सबका मूल 
झ॑ उत्तम आरोग्य ही हे। शरीर ओर मन नीरोग वा स्वस्थ 
(न हाने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भो न सघ सकेगा । 

d . इसलिण . सच प्रखङ्गों मे स्वास्थ्यरक्षा eut | इख 
p उद्देश्य से चिकित्सक के आदेशानुसार आमि किया 
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जा सकता है । पर जीभ की IÈ के लिए कहो भी भा 

हार की आज्ञा नहीं हे। शासिषाहार से हिंसा n, 

.तमाशुण को वृद्धि ता हावेगीही चाहे जिस अवस्था) i 
जावे । केवल आमिष ही नहीं, सङ्ग SIT 

भी पदार्थ का लाभ मे पड़कर न खावे d | 


सवदा अपने शारीरिक ओर सानसिक कल्याण पर in 
रख कर योग्य आहार ग्रहण करे । आमिष आहार क 
जीवहिसा होती है यह भी विचार योग्य है। तब भीः 
पुरुष को जीवन रक्षा द्वारा जगत्‌ का अधिकतर WW. 
सकता है केवल इसी विचार से ही साधु जन की जीवन 
आरोग्यार्थं आमिषाहार को इजाजत मानी जास. 
| पर आरोग्यता प्राप्त होने पर यह आज्ञा नहीं मागे. 
सकती । _ योगी ओर यति के लिए कतई मनाई है N 
में परिवत्तेन सावधानी से करना चाहिये । it 


3 m ss आपने ल भाजन का निषेध i 
1 चिर अभ्यास हे कि zu Zu कर खा 
इस विषय में कोई नियम बताया जा सकता है क्‍या? Is 


गुरु-- हे वत्स! यागी के ते मे qum 
उचित EI घेरण्ड संहिता मे लिखा, उ | 


मिताहारं बिना यस्तु योगारम्भं 
तु कारयेत्‌ | र 
नानारोगा भवेत्तस्य किञ्चित्‌ योगो न सिध्यति ॥ p 


e 
अथ-जो व्यक्ति परिमित आहार का नियम न र 


येगारम्भ करते हैं. उन्हे x S 
उनका योग थोड़ा भी सिद्ध नह हक के राग हार i 
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श्रीमङ्कगचद्गीता स लिखा हैः -- 
नात्यक्षतस्तु योगोस्ति न चेकांतमनश्षतः | 


न चातिस्वप्तशीलल्य जाप्रतो नेव WIS । १६ Ro ६ । 


अर्थ-जे! अति आहार करते हें या जो विलकुल नहीं 
गाते, या जे! बहुत सोते हैं या बहुत ही जागते हे उनका 
(पाग सिद्ध नहीं हाता । 

WR पुत्र! कितना आहारादि करने से यागसिद्धिलाम. 
पिंगा इस विषय में गीता में भगवान्‌ ने अजुंन को जो कहा 
ह) बह खुनेः-- 
di $ 

ao युक्तादारविद्दारस्य युक्तचे्टल्य कमेसु । 

à युक्तस्वभावबोधल्य योगो भवति दुःखहा। १७ । 

| अर्थ--ज्ञा परिमित आहार-विहारशील हैं. सब कर्म्मा में 
पी परिमित चेष्टाशील हैं ओर परिमित निद्रा वा जागरण- 
गील & उन्हीं का याग दुःलनिवारक होता d 1 
E शिष्य-- परिमित आहार किसे कहते हे सो हमका 


पमभा दोजिये । हमने नाना प्रकार के प्रश्न दारा आपके 


— o m 


nn 
LM» “ता... 
es MF a Dua e PR m aos am a M i p आ 


बवाघारण विषय में भी पूछना पड़ता है | 
| शुरू-नहीं पुत्र ! तुम्हारे इन प्रश्नों को खुनकर हम ज़रा 


गी नाराज़ नहीं हुए हें बरन तुम्हारी योग विषय की जिज्ञासा 


[कर हमे आनंद हाता हे । सामान्य विषय मे भो तुमका 


A 
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[राज किया है । साधना मार्ग में हम अज्ञ € इसलिए अति. . 


एका हाने से बिना संकोच के हमसे पूछना। मन के सब संशयः 
ईरकर सके साही तो शुरु है। हमारे हनने के कपड 
ले हाने पर धाबी का देने से वह खार आदि के द्वारा उन्हें 
T कर देता है वैसे ही मन में संशय उपस्थित होने पर 


का SS चल बुक अर रा भार ——————É—— 
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बहने के समय d योगी ÈT 


((.88.) 


`शुरु के निकट कह देना उचित B क्येंकि शुरू अपने उपे 
रूपक्षार द्वारा मन के संशयरूप मल के दूर कर देगा) |. 
अब तुम्हे सिताह्दार. विषय में कहते हैं; खुना ! निद 
“सुमधुर, fma ओर सुरस भोजन मनसे निल इष्ट दे 
अपण करके सन्तोष के साथ उल भोजन से आपना पेर ब 
भरे ओर चतुर्थांश जल से पूर्ण करे। बाकीका चौथाई र 
'के सञ्चार के लिए खाली छोड़े । मिताहार सम्बन्ध में र 
यही बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि आहार कर IM १4 
यदि dz $9 खालो है ओर थोड़ा कुछ qaem 
खा सकते E ऐसा मन में वोध होवे चैखा ही आहार क 
चाहिये । साधकके पेट भरके खाना उचित नहीं ila 
कारण उससे शरीर में जड़ता ओर आलस्य की बुद्धि 
। सत्स! क्षुधा होने पर थोड़ा कुछ खा सकते है। 
एकवार में आधिक खाना यागी के बिलकुल मना है” 
याद्‌ रखना कि आहार के शीघ्र पीछे और अति भूख ला 
पर याग साधना न को जावे । अति भूख लगने पर झगे 
वहुत थोड़ा खा कर साधना कर सकता È | भूखे j^ 


साधना करने से चित्त ₹ Spp x r 
थर नहीं होता; | 
उत्पन्न हाता है | हाता; केवल विप्र 


q 

कवीर ने कहा हू: | it 
कबीर झुधा-छुकुड़ी करत भजन में संग । 3 

. का SEFT डार कर सुमिरण करो नि: D 
अथ-कवीर कहते हें cail i 
द i. (शर के) स्मरण मननादि में मझ gll 
ने M wu S नाड़ी मे अर्थात्‌ दक्षिण नाक में » र 
आहार करना उचित हे का 


f 
d 
: 
t 


कि झुधा कुकुड़ी भजन erat] 


( 8३ ) 


नाड़ी के gA नाड़ी कहते हैं। इस स्वर.के चलने 
पर इस देह रूप क्षुद्र त्रह्माण्ड का दिन होता है। इडा नाडी 
इन्द्र नाड़ी हैं । जब प्राण चायु इस नाड़ी quar है.तब ट्स 
देह रूप शुद्र अह्याण्ड को रात्रि होती है। दिन अर्थात्‌ 
Rer नाड़ी में प्राण के बहने पर आहार करने से शरीर मे 
रस नहीं उत्पन्न हो पाता बरन्‌ सहज में हज़म हा जाता है।' 
रात्रि में अर्थात्‌ इड़ा नाड़ी में वायु बहने के समय आहार. 
' (करने से सहज पाचन EL हाता वरन्‌ शरीर में रस सञ्चार 
[ 18 सकता हे । | 
शिष्य--आंहारके समय दक्षिण नासिकाम यदि श्वास न 
बहे ता क्यः करना चाहिये | 


\ 












t 


7 


| युरु-आहारके पूर्वी देखलेना चाहिये कि कौन नासिकामे 

श्वास चलती है । यदि वाम नासिकाम श्वास चलती है तो 
पाम वगलमे एक तकिया देकर वाम वाजूसे से जाओ ओर 

परम नाखिकासे श्वास अहण कर दक्षिण नासिकासे त्याग 
[क्रा ता थोड़ी देरमे देखागे कि तुम्हारी. दक्षिण नासिकासे 
बाख चलने लगेगा। अथवा वाम पांवकी जांघको खड़ी 
रख उसे वगलमे दबाकर बैठे ओर दक्षिण जांघ भूमिम लगी 
रखकर ओर वाम करतल वाम पांवके नीचे दवाकर बैठना, 
चाहिये ओर वाम नासिकासे वायुग्रहणकर दक्षिएसे धीरे २ 
त्यागना चाहिये इस प्रकार कुछ छाणमे दक्षिण नासिकासे 
बास चलने लगेगा । ओर इससे फिर शीघ्र वाम नासाम 
वाह न हागा । इसलिए इस आसनमें बैठकर आहार करना 
|बाहिये । जव जल्दी है ता ऐसा करके स्वर बदल ले सकते 
१ पर जब जल्दी नहीं है ते विना प्रथत्रके ओर स्वाभविक. 
ऐतिसे स्वर बद्लेपर भाजन करना चाहिये । 
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शिष्य--शुरुदेव ! आपने Ar खव आहाएादिकि निए 
"बताये हैं उन्हें किंतने दिन पालन करना पडेगा । 
` शुस-हे वत्स | 'येगी ओर रोगी प्रायः समान हैं। ६ 
रोगी शारीरके रोगग्रस्त होनेपर वैद्यके निकट जाता Pa 
'वैद्यकी बताई ओषध पथ्यादि दारा आशेण्य लाभ करके 
फिर ओषध पथ्यका प्रयोजन नहीं रहता; बैसे ही जो भवरोग | 
ग्रस्त हाकर शुरुरूपी वेद्यके निकट आता है उसे भी आरो : 
न पातेतक गुरुकी बताई साधना ओर विथिनिषेधादि' पाइ. 
'करना पड़ता है । नियम पालन ओर साधना द्वारा f 
(aaa) मन को वृत्तिनिरोध हा छुकने पर, ओर उस 
आत्मा मे स्थित हाने पर, तथा सव ugs एक s. 
चैतन्यकी अनुभूति हो चुकनेपर, फिर विशेष नियमपात्क ' 
(आवश्यकता नहीं रहती। जैसे भेड़ी, वकरी, गाय, | 
आदि पशुगणके रहनेपर छोटे २ पोघोंकी रक्षा करनेका उत 
“आसपास कांटेसे घेरना पड़ता है, पर जव वे पोधे बडे gui 
जाते हे तो फिर उनके आसपास कांटे लगाने की आवश्यः 
'नहाँ रहती ; न पशुओंके रहनेपर भी उनसे उन्हे डर रहता 
वहिक उन चृक्षोंसे बड़े हाथीका भी वांध सकते हैं; वैसे | 
योगदारा देह, मन, बुद्धि, ओर इन्द्रिय ससूहके परे चैल ` 
— सूहक प : 
T आत्माको प्रत्यक्ष प्राप्ति द्वारा uu न होते तक स 
! अतियल्लसे पालन करना चाहिये नहीं तो सि 
लाभ की संभाचना दूर हा जायगी । वत्स | जिसे इस जाः पु 
| 
: 
1 


: 
t 
र 


1 
s 


ही येगजन्य ज्ञान प्राप्त करना है उसीके | 
न्य लिए ये खब आच 

eg करे दे जिसने येगजन्य ज्ञान रासकर सिद्ध दशा # 
डम री उसके लिए ये नियम नहों EQ ओर जा adu 
'हम फसकर मनमें संतुष्ट है उसके लिए भी नहीं हैं| 
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AC NE d 
से शिष्य--हे शुरु देव ! किस स्थान में, किस आसन मे, ओर 
| किस २ समय में, साधना करना ठीक है यह जानना चाहता 
छ हं आप कृपापूर्वक यह सुके समझा 'दीजिये। इस समय 
है आपके उपदेशानुसार साधन करके आत्मस्थ होकर में अपने 
| जीवन का शम्य मानूंगा । 


| गुरु-हे वत्स | साधनाघर ओर दूसरे घरों से अलग 
]ü ते! अच्छा हागा। इस घर में दुनियादारी की वातें 
| (जिनमें ईश्वर तत्व नहीं है) न करनी चाहिये क्योंकि उनसे 
| घरकी विशुद्धता नष्ट हाती है। इसी कारण से हमारे qd 
पुरुष ठाकुरघर ओर उपासनामंदिर अलग रखने को व्यवस्था 
कर गये हें । साधना मंदिर को गावर से लीपकर वहां 
| धूप जलाना चाहिये; उससे ग्रहस्थित दूषित वायु ओर प्रभाव 
नष्ट होंगे ओर मन में प्रफुल्लता जन्मेगी। we के अपने 
| गुरुदेव ओर वुद्ध, शंकराचाय, MATA, तैलंगस्वामी, 
"| रामकृष्ण परमहंस आदि सुक्त महापुरुषों के चित्रों से 
सुसज्जित करना चाहिये। ऐसे सिद्ध महापुरुषों के चित्र 
दर्शन करने से उनके ईश्वरप्राप्ति में आग्रह, त्याग, 
J वैराग्यादि का स्मरण होता है, जिससे अपने मन में साधना के 
शिप प्रबल उत्साह उत्पन्न होता है। इन महात्मओं के वैराग्य 
भाव में मझ होने से उनके ध्यान से चित्त स्थिर हो जाता है d 
| एतंजल योगसूत्र में लिखा है कि 


वीतरागदिषयं वा चित्तम्‌ । 
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अर्थ-नजिसका चित्त वीतराग ( अर्थात संसार 
आसक्ति से शत्य) है ऐसे सुक्त महापुरुष के | 
चित्त में समाहित होने से चित्त.स्थितिपद्‌ लास करता हे | 
हे वत्स ! साधन गुह को पवित्रता रक्षा करने के fm 

में तुम्हें विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिये । कुछ काल ऐस 
करने से उसकी उपकारिता अच्छी तरह समझ TA, 
देखे ठाकुरघर की पवित्रता रक्षित हाने से ओर उसा 
ठाकुर पूजा ओर ध्यानादि के सिवाय कोई दुनियादारी श॑ 
बात या काम वहां न होने से वह घर एक आध्यात्मिक शहि 
से भर जाता है; उसमें प्रवेश करते ही ठाकुर के भाव) 
मन आप से आप आजाता है। ऐसे खाधन घर) 
मन एक आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण हा जाता है। बा 
प्रवेश करते ही वाहर की मानसिक चंचलता sh 
डुश्चिन्ता दूर हाकर नाम स्मरण का प्रवाह चलने लगेगा ओ 
शीघ्र ही सकल चंचलता ओर दुश्चिता से मुक्त होकर चित) 
प्रसन्न ओर शांत हा जायगा । जिस स्थान में बैठ योगी योग 
साधन चा ब्रह्मविद्या अध्ययन या चिन्तन करेगा वही स्थार 
उसके देह के निर्मेल तेज संस्पर्छ से पवित्र भाव um 
pei इसलिए Ed दिन के पीछे वह स्थान साधारण 
rele EN em BT जायगा | gm 
ue sd के तपस्या स्थान के सिवा 
RETRA ! ines पास स्वतन्त्र साधन घर ad 
करना चाहिये? | गाय नही (हे ss "| 
ना चाहिय थे as a व 
एछ में उसमें अन्य. किसी 
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आने नहीं देना चाहिये । उस स्थान में गुरुदेव का फोटा 
ओर चित्रादिं रखने से, ओर साधना में बैठने के पूर्व qu 
जलाने से लाभ हागा । साधन घर में अकेले जाकर गुरु के 
बताये SFN साधन करना चाहिये | | 


वत्ख ! अव कैसे आसनपर बैठकर साधना करनी चाहिये 
यह बताता है । भूमिपर कुशासन ( उसके अभाव में घासकी 
बनी चदाई ); उसके ऊपर सृगचमं, उसके ऊपर वस्त्रासन 
विछाना चाहिये । आसन न अधिक ऊंचा हो न अधिक 
नीचा । जिस आसनपर वैठकर साधन करते हैं उसपर 
किसी ओर के। नहीं बैठने देना चाहिये। उस आसनपर 
बैठकर साधना ओर मोक्ष शास्त्रादे के अध्ययन के सिचाय 
ओर कोई अन्य कार्य चा किसी अन्य के साथ डुनियादारा 
की वात भी न करनी चाहिये। इन बातों के पालन करने 
से आखन की पवित्रता भी रक्षित हावेगी । 


प्रातः, मध्यान्ह, सायं ओर अद्ध रात वीते, इन सव समयें 
मे साधना करनी चाहिये। साधनां के लिए ये चार उत्तम 
काल हैं। इन चार कालों में खाघना का अभ्यास करने से 
कुछ काल में तुम्हे समर पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में नाम 
प्रवाह घड़ी के कांटे की चाल के समान निरन्तर आपसे आप 


Bra तब तुम्हें मालूम दोगा कि भगवान का नाम सवदा 
. स्मरण न होने से ओर तुम्हारे विषयान्तर में लि होने से 


निर्देष्ठ समय आने पर तुम्हारा अभ्यास ही तुमको नाम स्मरण 


Wu देवेगा और यही साधना शक्ति प्रबल भाव से साधना 
की ओर खोच ले जावेगी । उस समय साधना म॑ प्रवृत्त 
| होने से तुम्हे शान्ति ओर आनन्द प्रात हाबंगो। नये साधक 


के इन चार समयो में साधना करना अति आवश्यक È | 
9 
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जा सांसारिक कार्यों के कारण मध्यान्ह में खाधना में कै 
नहीं सकता उसे वाकी की तीन बेलाओं में साना के fim 
अवश्य बैठना चाहिये । 
शिष्य--बावा ! आपने जैसे पवित्र स्थान ओर आसन 

को वात कही है वैसे हो स्थान ओर आसन की वात भगवान्‌ 
ने भी aga को गीता में अध्याय ६ में कही है :-7 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरस्‌ ॥११॥ 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 

उपदिइयासने युंज्याद्योगमात्मविज्ञुदये ।। १२।। 


अर्थ--झति उच्च नहीं, अति नीच नहो, णेखा स्थिर 
 आखन पवित्र स्थानम स्थापन करना चाहिये--प्रथम पक 
कुशासन, उसके ऊपर HTAA, उसके ऊपर वस्त्र रखना 
चाहिये । ऐसा आसन बनाकर उसपर बैठ मनको wi 
विषयोंसे खींचकर, एकाग्र कर, चित्त ओर इन्द्रियोंको 
जीतकर, अक्रिय gr अन्तःकरण को शुद्धिके लिप योगाभ्यास 
करे | 

गुरुदेव | श्री भगवानने कुशाखन ओर gaanz की 
वात क्यों कही है सो जानने को इच्छा हातो हे। पेसा 
जान पड़ता है कि इसमें काई विज्ञान को बात छिपी है । 

गुरुहा वत्स ! इसमें विज्ञान शासका रहस्य है । 
साधनाके समयमें मनके संयम BUDE कारण तडित्‌ प्रवा 
होने लगता है। पृथिवी ओर धातु सबमें विजली वह ज 
सकती है पर कुशासन ओर सगचमोदि में से विजलीका| 
शरीर z हा सकता । शरीरको तडित्‌ बाहर बह sm 

R विशुद्धता नष्ट होती है | gue तडित-प्रवाह'| 
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रोकनेचाले कुशासनादि की व्यवस्था को गई है। केवल 


धरतीके ऊपर या लोहादि धातुमयं स्थानके उपर बेठकर 
साधना करना मना है | 


शिष्य--शुरुदेव | आपका उपदेश सुनकर मनमें विचार 
आता है कि हमारे आये ऋषिगण जा सब विधियां वना गये 
हैं चे S वज्ञान सम्मत हैँ। हमारी क्षुद्र बुद्धिके कारण 
हम उल ऋषिगरणोंके उपदेशका तात्पर्यं नहीं समझ सकते 
ओर अनेक समयमें उनकी व्यवस्थाशोंमे दोष निकालते हे । 
पाश्चात्य दशनोंमे इन वातोंका प्रमाण न मिलने तक ह्मे 
अपने शास्त्रवाझ्योंमे विश्वास नहीं होता । ऋषियों के 
चलाये uer ससूहको स्वयं परीक्षाकर देखने की हमारी 
प्रवृत्ति नहीं हाती; अथवा हमारी वुद्धिमे उतनी योग्यता नहीं 
BI इस कारण तब तक दूसरों की बुद्धि पर अवलंबन 
करना पड़ेगा । आजकल अनेक पाश्चात्य विज्ञान ओर 
द्शेनोंके ज्ञान द्वारा ये सब वाते विश्वास योग्य वन गई हैं । 
यही भरोसे की वात है। अत्र निवेदन हे कि किस भाषसे 
बैठकर साधना करनी चाहिये सा आप उपदेश दीजिये । 

गुरु--हे वत्स ! तुम्हारी यही साधना जाग्रत साधना 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभूति देनेवाली साधना है । इस साधना 
मे किसी प्रकारके सहकारी आंसनादि के प्रयत्न करने को 
आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार वेठनेसे शरीरम आराम 
मालूस पड़े वही “आसन” है। कायक्लेशपूवेक जोर 
करके पद्मासनादि करना आसन नहीं है । 

स्थिरं सुखमासनम्‌। पातंजल्योगसूत्र । २--9६ । 

अर्थ--जिस प्रकार बैठनेसे स्थिरतासे ओर सुखसे 


| बैठना हासके वही आसन हे | 
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Sax को प्रणाली का ही यागशाख् मे शासन कहते है। 
चारासी लक्ष यानि के जीव जिख २ प्रकार से बैठते है वेह 
Sere लाख 'आसन” हैं। साधकों मे जिसे जिस आसन 
से बैठने में अच्छा लगे वह उसी खुलकर आन से बैठक 
प्रथमतः निज शुरुसूत्ति का ध्यान करे। ध्यानद्वारा गुर 
सूत्ति अच्छी प्रकार से मन में उदय UP तव इस मंत्र से 
गुरुदेव का प्रणाम करेः-- : 

ब्रह्मानन्दे परमसुखदं केवलं ज्ञानसूतिस्‌ 
zarda maae तत्वमस्यादिलक्ष्य््‌ । 
एकं नित्यं विमळ्मचलं सर्वधीसा क्षिभूतम्‌ 
भावातीतं त्रिगुण रहितं सहुरं d नमामि n 
स्रया गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे औयुर्वे नमः ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्यासं येन चराचरं । 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 

प्रणाम Ree में मन में यह पाठ करना चाहियेः-- 

मंत्र: सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरंजनः । 
weed लदा eed सत्यमेव परंपदं ॥ 

हे वत्स | श्रीगुरु को निराकार परत्र का साकार 
विग्रह भूति ) मानना चाहिये । श्रीगुरु ही हमारे प्रत्यक्ष 
देवता हे । अन्य देवताओं की ता कल्पना करके ध्यान M 
पूजा करनी पड़ती है। बही शास्त्र में कहा हैः-- 

SHIRTS RAR: पूजामूलं गुरो पद्म्‌ । 
WS गुरोवांक्य मोक्षसूळं गुरो/झपा ॥ 


AINT के इष्ट के भजन की अपेक्षा प्रत्यक्ष का भजन ही 
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dg है। पक मात्र गुरुध्यान ओर पूजा द्वारा ही 
अज्ञाननाशक ज्ञान लाभ हा सकता हे । श्रुति में लिखा हैः-- 
दिव्यज्ञानोपदेशर देशिकं परमेश्वरम्‌ 
पूजपेत्परया भक्तया तल्य ज्ञानफर्ल लभेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा गुरुस्तथेवेशो यवेवेशल्तथा qu: ॒ 
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो वितेऽनयोः ॥ ९८ ॥ , 
„ योगशिख्रापनिषद्‌ ॥ अ० ५ ॥ 
अर्थ--जो दिव्य ज्ञान का उपदेश कर वैसे गुरुकी परमेश्वर 
के भाव से पूरी भक्ति से पूजा करनी चाहिये। उसमें साधक 
के उस शुरु के ज्ञान का फल लाभ होगा । गुरु ही ईश्वर, 
इश्वर ही शुरु. इसलिए शुरु को ईश्वर जान के पूर्ण भक्ति के 
सहित पूजा करनी चाहिये । गुरु ओर ईश्वर मे भेद नहीं है । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, अध्याय ६ मे लिखा à :-- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो । 
तल्येते कथिताह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 
अर्थ जिसकी इष्ट देवतामें पराभक्ति है ओर जैसी देचतामे 
भक्ति हे वेसीही gud भी है, उसी महात्माके निकट ये पूव- 
कथित आत्मतत्व प्रगट हा सकते है । 
शुरुका ध्यान ओर प्रणामादिके पोछे TEU x 
श्वासके उठानेके साथ २ गुरुदत्तनाम जपका अ 
तुम्हारा यही साधना विषयमें पुरुषार्थ है; उससे आगे 2 
` कुछ होनेका हे आपसे आप होगा । सिद्धिमार्गकी साता 
ओर किसी चेष्टा या अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है ।# जप- 
ü से ही सब कुछ हा जायगा ऐसा fem का कथन 
EF ye e मंत्र लेकर दूसरे दिन घर जाते समय रास्ते में जप 
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कालमें तुम्हारे अङ्ग प्रत्यंगादि जा कुछ करना चाहे उन्हे. करने 
दो, उसमें काई वाधा मत डालो । प्रतिदिन शरद्धा ओर dh 
उत्साह सहित spud: वाक्य अनुसार साधना करा । dl. 
संवेगी साधकको समाधि लाभ ओर उसका फल अति 
शीघ्रतासे उपस्थित होंगे | 
शिष्य--गुरुदेव ! वासके चढ़ने उतरनेके संग-संग जप 
अभ्यास’ इसे ओर थोडी अच्छी तरह enr दीजिये । 
गुरु--वत्स ! हमारे श्वास छोड़ते समय “इं” qum ओर 
भीतर श्वास खीचते समय “सः” पूर्वक शब्द होता P 
यही अजपाजप है | विना चेष्टाके जप हानेके कारण इस 'हंस! 
मंत्रका अजपा जप कहते हैं । हंस मंत्रका सूक्ष्मभाव 3“कार-- 
“कारका सूश्मभाच ही (Eee है। योगस्वरोदयमे 
. लिखा è Yo 
प्रणवाजायते dut हंसः सोऽहंपरो भवेत्‌ । 
दकारः शम्भुरूपः स्यात्‌ सकारः शक्तिरुच्यते ॥ 
— — NEE: 
Suse के शत वो गया। घर में जाकर जप किया 
"ड में वंशनाळ का सा अनुभव होता था; ठक 
ES E. था ; ठक ठक का WR 
सया पचे गते वतो जोर कार wt याण मोड 
करनेसे चेतना खो mt ठेटने से और ges| 
होता गइ॥ दो घण्टे बाद चेतना आने पर ऐसा भाग | 
था कि ध्यान पर अभी बैठा हूँ. । फिर 
लिए उस दिन गुरुदेव ने उस समय के | 
> न अभ्यास बन्द करा दिया | 
था पर जीव को | । शरीर तो सुर्दा सा सुप्त 
बहुत आनन्द था । नाना i 
m | प्रकार का गर्जन और | 
SENN, कमो हंसना कभी भाव समाधि नकः 
सब ससय दिखता था । फिर गरुने २ C wem होता या|| 
गुरु ने भोजन कराकर ger दिया । 
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अर्थे--प्रणव (3“कार) से हंसः मंत्र उत्पन्न हाता है और 
sus ही विपरीत भावसे 'सेएहं? हा जाता है। हकार शिव 
शोर सकार शक्ति कहाता है | 
इसी ferre मे सकार ओर हकारका छाप हो जानेसे 
$ रह जाता EI 
इकाराणे' सकाराणे' लोपयित्वा ततः परम्‌ । 
eed कुर्यात्ततः पश्चात्‌ प्रणवोऽसौ महामनुः ॥ 


येगस्वरोदय 


AÅ- AR ओर हकार वणंलाप करके, उसके बाद्‌ 
संधि करनेसे महामंत्र प्रणव ( ॐकार) वन जाता है । 

अनाहत पद्य (gaam ) मे शब्द ब्रह्म ( ध्वनि ) रूप 
३श्कार ओर आज्ञाचक्रके ऊपर वणेत्रह्मरूप (अक्षर रूप) ३“कार 
हैं। खाधनामें कुछ आगे बढ़नेपर इस ॐकारश्वनिका ओर ,, . 
वणेरूपी अॅन्कारका अनुभव होता है। हे वत्स! जवतक 
अपनी uH चह अनुभव करनेकी योग्यता नहीं आई qudm 
श्वास-त्यागकालमें हकारके स्थानमे ओर श्वास-ग्रहणकालमे 
सकारके स्थानमे तुम्हारे गुरुदत्त मंत्रका ही जप करो । जैसे 
तुम्हारा gega मंत्र 'राम? है ता कारके स्थानमे “राम! 
ओर सकारके स्थानमे राम अर्थात्‌ श्वास ओर उछ्लासके साथ 
केवल “राम? "epp ही जप करना चाहिये। सब जपोंके 
वीचमें शवास-श्वासके साथका जपही श्रेष्ठ है। कबीर साहेब 
ने कहा e i 
| कबीर माळा काठकी aga जन करि जोर । 

माळा जोर स्वांसकी जामें गांठ नाहि सुमेर ॥ 


अर्थ--कबीर कहते हैं कि बहुत से लोग काठको माला 
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का जपकर चुके हें पर तुम वेसा न करा, जिसमें. सुमेर ui 
गांठ नहीं है ऐसी श्वाख की माला का अप करो | | 


हे चत्स ! aga इस मनरूपी भालाजप का उपदेश 
देवंगे ।. श्वासप्रश्वासरूपी गुरियासमूइवाली यह qu 
विना हाथ की सहायता के दिन रानि फेर सकते d. 
उसीसे भगवान का नाम जप होगा 1 


शिष्य-गुरुदेव ! जप के सङ्गखङ्ग कया ध्यान भी करण 
होता है ? कैसा ध्यान करना अच्छा होगा ? 


गुरु-वत्स ! कल्पना करके किसी सूक्ति फे ध्यान करे 

की आवश्यकता -नहाँ हे । जिसके नासका तुम स्मर 
करते हो घे हो तुम्हारे देह में चेतन्यस्वरूप विराजमान हैं। 

3 वे ही तुम्हारी “हम, में” बुद्धि के आश्रयभूत चेतन्यस्वरुप 
tz, अआत्मा हे | उन्हा की शाक्त लाग शक्तिरूप से, dp विष्णु 
`= से, शैव शिवरूप से, सार सूर्यरूप से, गाणपत्य गणपतिरु 
से, ओर ज्ञानी ब्रह्मरूप से, उपासना करते EI जिस नाम| 

से जो उन्हे पुकारे तुम यह जाना कि वह तुम्हारी àt| 
स्थित चैतन्यरूपी आत्माको ही पुकारता है। अविद्या ३ 
कारण पक चतन्य-सागर मे जलतरङ्ग के समान नाना नाम 
ओर रूपादि दिख पड़ते Ši सब नाम रूप के भीतर 
एक ही चेतन्यरूपो देवता विद्यमान हैं। शुरूपदिष्ट साधना 
दारा मन को चञ्चलता नाश होने पर आपसे आप ध्यात 
iu शति में लिखा है, ध्यानं निर्दिषयं मत| 

i T मन ही घ्यानस्वरूप PI) जैसे लेन्सकांच 

T वीच मे मोटा ओर आसपास पतला होता हे, सूयं किरणे | 
T RS प्रज्ज्वलित करती हैं वैसे ही मन निर्विषय | 
शानाझि पगट होने पर चैतन्यरूपी देवता| 
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का दशन करके साधक धन्य हाता है। E wer] .सूर्य- 
करणें. ता सव स्थानों में गिरती हें पर किसी वृक्ष या तृण 
क्रो जला महीं सकतीं परन्तु लेंस में गिरने से वहुतसरी 
किरणं एक em में इकट्टो हाने से उनमें जलाने को शक्ति 
उत्पन्न हा जाती है ओर उस तृणका. वे जला डालती हैं । 
da का शुण सूर्येकिरणां का केन्दरी भूत करने का है। 
मन भी इसी प्रकार चारोंओर फैला हुआ है । उसमे अन्तरव्याप्त 
चैतन्यरूपी आत्मा का ज्ञान प्रकाश नहीं हाता पर जब मन 
गुरूपदिण उपायद्धारा एक स्थान में केन्द्रीभूत हा जावेगा 
i| qq आपसे आप ज्ञानज्योति जल उठेगी ओर अहंभावना 
र| या ममताभाव का नाश कर मनोच्रृत्ति का निरोध कर 
देवेगी। अहं भाव नाश होने से भगवान्‌ के स्वरूप का 
दर्शन होगा। 

हे wer! नाम में रुचि बढ़ने के लिए qd में बताये 
चार समया मे साधना करने के सिवाय भी लगातार 
भ्वास-शवास मे जप अभ्यास करना चाहिये । हँसते, बैठते, 
खाते, AA, सवदा श्वास-श्वास में उसका ल स्मरण 
करना चाहिये । ऐसा जप करते २ जव मन आर प्राण 
एक हो जायंगे तव फिर अन्तर्यामी आपके अन्तर d छिपा 
नहीं रह सकता | 
एक दोहा E :— 

सुसिरण में मन लाइये जैते-कीट भिरंग । 
कबीर विसारे आपको होजावे तेहि रंग ॥ _ 

अर्थ-ज्ञेसे भङ्गी का पकड़ा कोडा डरकर AFR चिन्ता 
निरंतर करता है और अन्त में अङ्गी दा जाता है वैसे ही दे 
कवीर, quda का चिन्तन करते २ साधक अपनेका भूलकर 
उसीका रूप वन जाता है।.  . ob et र 
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` . शिष्य--शुरKदेव ! कोई कोई कहते हैं कि किसी 
स्थान में ( जैसे नाभिचक्र, हृदयपझ अर्थात्‌ हृदयस्थ emm 
चक्र, मरुतकस्थ ज्योति, भ्रूमध्य, इत्यादि देह के भीतरः 
विशेष २ स्थान ) मे मन रखकर जव करने से लाभ होता है! 
इनमे से किस स्थान में मन रखकर अप करना चाहिये 
हमे बताइये । 
गुरु-हे वत्स | तुमका किसी विशेष स्थान में मन tag 
जपादि करना आवश्यक नहीं है। केवल श्वास quil 
संग संग गुरु के उपदेश के अनुसार मनको रखो ओर 
करो । संचारित शक्ति जव जिस स्थान में प्राण का! 
जावेगी मन भो उसी स्थान में चला जावेगा क्योंकि मन प्रा 
के संग २ चलता है। प्राण की क्रिया जव जिस चक्र में हेष 
मन उसी चक्र में अपने आपसे स्थिर होजायगा | gum 
SEDA मन जिस समय जिस स्थान में जायगा उरा. 
SUNT Sr pis | E शक्ति हो quem 
करते जाना तबही तुम्ह aw और ति दागी । अब्ज 
सोसवत चना & मंगल आर शांति होंगी | seu 
शंख की किया है » साधना करते जाओ । क्रमशः संचारिं 
vee € aada हा जाओगे। दोचा| 
we न्भ प्राप्त न होने से हताश मत होता| 
शुरुशक्ति व्यर्थं न हागी i 

शिष्य--हे पिता | आपको 
ima आपको छृपा से हमें हताश ओर | 


पर शरीर ता सब दिन अच्छा a 
रहता, [ T 
क कभी साधना में बैठते ही झा का av 
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, मन भो जप मे लगना नहीं चाहता। इस Aa 
निवारण का झ्या उपाय है? 

गुरू--वत्ख ! साधनकाल में इस प्रकार चित्तविक्षेप 
{करनेवाले विश्वससूह तेए आवंगे हो । पर उनसे देहके सुख 
ऐका ख्याल करके परमाथ नए न करना। योग के अन्तरायः 


घ्या धिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरति्जान्तिदशनालव्यभूमिंकत्वानव- 
यु र| ह्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 

( पातंजलयेगसूत्र १--): 
का अर्थ--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
maana, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये नव याग के 
हेग भ्रन्तराय (Ar) & । धातु ( शरीरके चात, पित्त, कफ ), रस 
(खाये भोजन का परिणाम ), ओर करण अर्थात्‌ इन्ट्रियससूह 
उन सबकी स्वाभाविक अवस्था में कुछ न्यूनाधिक होने का 
| व्याधि? या वीमारी कहते हें । Aan अकमंण्यता को 
बह स्त्यान कहते Ba यह ऐसा हैया नहाँ है, यह उभयपक्ष- 
| निष्ट जा ज्ञान है उसके 'संशय' या शंका कहते हैं। समाधि. 
खि के उपायों को न साधना इसे प्रमाद कहते हैं । देह और मन 
बा|फा भारीपन मिटाने के लिए जो प्रयत्न का अभाव है उसे 
आलस्य कहते है । चित्त की विषय प्राति के लिए जो 
लालच रहती हे वह अविरति या मन का विषयों से न हटना 
| दै। विपर्यय या sè ज्ञान ( एक वस्तु को दूसरी वस्तु 
अ समझना ) के भ्रांति दर्शन कहते है समाधि भूमिको प्राप्त 
qi q हाना यह अलब्धभूमिकत्व हे | समाधिभूमि लाम करके 
| उसमें ठहरने को शक्ति न रहने को 'अनवस्थितत्व का d 
ह| समाधिभूमि लाभ करके यह अनवस्थितत्व दूर न हाने तक 
| समाधि सिद्धिः हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
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साधना आरंभ करने के कितने दिन पीछे ही सदी 
को पीड़ा, अनिच्छा में भी वीर्यपात इत्यादि हो सकते। 
उनसे डरना नहीं चाहिये। ये सव ced व्याधियां नही 
इनके द्वारा शरीर के दूषित पदार्थं आदि बाहर आते हैं 
शरीर नये प्रकार से गठित होता है। किसी के शरीर 
यदि किसी व्याधि का वीज छिपा हुआ है सह भी जागरे 
ओर कई दिन के भोग के पश्चात्‌ बाहर निकल sm 
आरंभ से ही इस प्रकार नाना व्याधियां उपस्थित 
साधक को विघ्न उत्पादन करेंगी । किन्तु वत्स ! सावध 
रहना; इस साधना द्वारा हमारा अनिष्ट होगा ऐसा सा 
डरकर साधना छोड़ न देना । nagg के उपरि 
होनेपर हताश न होकर बाहर की दृष्टि से नाभि पर ह 
रख कर दीघेमात्रा में नामजप करना । विश्वसंहिता 
लिखा है ।-- 


प्रणवं प्रजपद्दीध विघ्नानां नाशहेतवे । 


अर्थ-इन सब योगविश्नोंके नाश होनेके लिए d 
मात्रामे प्रणवका जप!करना चाहिये । 

ल हे वत्स LE प्रणव लाभ न करे उसे Aa 
ज २ इष्ट मंत्रही दीर्घ मात्रामे जप करना चाहिये d 
मकार कुछु काल जप करनेसे शरीरके। अच्छा लगेगा ग्रॅ 
ed us क ज्या जाग उठेगी । तब फिर गग 

य (व दिक 
NE क्रिया) मे मन रखकर साधना | 
शिष्य--गुरुदेव | हमलेगोंमें देखा | 

] खा जाता है कि किली 

Pian S ही शारीरिक हठ क्रियादि अर्थात्‌ आसन, {| 
"पम ओर शरोरमें घूर्णा (डेलना, चक्कर) Ü| 
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i gta € ओर किसीका शुरूसे ही आभ्यंतरिक कम्पंका 
ते| अ्रचुमच दाने लगता है; किसी २ का आरभमें ये कुछ अनुभव 
है| नहा. दाते $ कडे दिनकी साधनाके पीछे कुछ २ शारीरिक 
$ कम्पादिका अळुभव होता है। ऐसा होनेका कारण क्या' 
र! है? शक्तिसंजार हानेसे सवमे एकखी ही क्रिया होनी 
से| कया उचित नहीं है ? बाबा, में वीच २ में आपसे प्रासंगिक: 
य| प्रश्न करके आपके नाराज़ करता हूँ, इस अवोध पुत्रका 
क्षमा करना । | 
M| गुरु--वत्स ! तुम्हारा यह प्रश्न अप्रासंगिक कैसे होगा ? 
m तुमने dt अच्छा sur किया है। पेसा सन्देह अनुभूति 
स्ति प्रातकरानेदाले साधनको प्राप्त साधक मात्र का हा सकता 
Wm है। तुम्हारा सन्देह दूर करता हूँ । ध्यानपूचंक खुना । 
जीवमात्रको MAÈ कारण पूवंसंस्कार रहता है। 
सवके संस्कार एकसे नहीं हाते । इसी कारण सबको 
आकृति ओर प्रकृति भिन्न २ होती हें । पूर्व संस्कार ही जीव 
| मारके कमें प्रचतित करता है। कमेके संस्कार शुभ ओर 
"| अशुभ, Sr प्रकारके होते हैं। गुरु की कृपा सव regia 
| समान भावसे गिरनेपर भी, वह सूर्येकिरणवत्‌ सवमे 
समान भावसे एकसा फल उत्पन्न नहीं करती | जैसे 
| सूर्योकेरण सर्वत्र समान भाषसे पतित हेनेपर भी स्वच्छ 
॥ कांच और जलमें उसका प्रकाश अधिक होता है वैसे ही पूर्व 
T इत शुभ कर्मके फलसे जिसका चित्त जितना निमल है उसमें 
"| पतित garn उसी परिमाणमे विकसित हागी । wd 
शभ संस्कारके वशसे ही साधक Sed भक्ति ओर se 
उपदेशके प्रति श्रद्धा लाभ करता है। पूवे संस्कारके वश ही 
| साधकमे अधिकारका तारतम्य ( सिलसिला ) रहता È । 


"o 


| यदि पूर्वं संस्कार न ga तो सब समान अधिकारी 
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'हाते । इसलिए पिपीलिका गति (चाडी की चाल) a 
गति, ओर पक्षिगतिके भेदसे शक्तिसंजारित fm! 
'तीन प्रकारक होते हैं। से विस्तारखे बताता हुँ, सुनो । 
(१) जैसे पिपीलिका ( चोंटी ) मन्द-सन्द गति द्वारा ५ 
बढ़ते बढ़ते अन्त में वृक्ष की नाक का फल प्राप्त Wu 
उसी प्रकार अधम अधिकारी शिष्य से शक्ति खञ्चारित 
'से धीरे घोरे याग क्रियादि प्रकट हाती E ओर समाधि ह 
भी क्रम से हाता है । ऐसे शिष्य में शक्ति घोर भाव! 
खिलती है । इसलिए प्रथमतः उसे कुछ भी अनुभव नहीं है 
'परन्तु विश्वास ओर अध्यचसाय ( लगातार प्रयत्न ) के ए 
'गुरूपदिष्ट नाम साधना करते रहने से चह क्रमशः ही उ 
फल द्शंन करके आश्वर्ययय ओर आनन्दित होगा | 
(२) जैसे वन्द्र पक शाखा से दूसरी शाखा को इह 
करके अग्रसर होकर फल लाभ करता है वैसे ही मध्यम s 
कारी शिष्य मे शक्ति agita होकर बह सुपन्द्नादि | 
















Gdy a 


~ 


E आकर, तीसरा गया आर्ष] 
सव से गये हैं। जव ये तीन व्यक्ति तीन भिन्न २ euni 
अपान से कया रवाना हा सकते हैं? | 
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शिष्य--नहों प्रभु, यह कैसे संभव हा सकता है ? 
गुरु--वे! जैसे यह संभव नहीं है वैसे ही पूर्व जन्म में 
| साधना मागे मे जे जितनी दूर बढ़कर सोया पड़ा है इस 
py जन्म में जागने पर वह अपनी साधना वहीं से आरम्भ 
पेत! करेगा । इसलिए गुरुकृपा से सोती शक्ति के जागने पर 
DE सव एक ही अकार का अनुभव नहीं करते | 
[ह शिष्य--शुरुदेव ! कहीं २ देखा गया हे कि कोई एक 
साधक आरंभ में ता साधना मे बहुत आगे बढ़ जाता है ओर 
नाना प्रकार के अनुभव करता हेः पर कितने दिन पोहे 
| उसका उस साधना में उतना मन नहीं लगता, ओर बह विषय- 
चर्चा में aga मत्त हा जाता है। इसका क्या कारण है ? 
गुरु-हे चत्ल! सब पकही जीचनमें पूर्णता प्राप्त हावे' 
ऐसा काइ नियम नहीं है। तुमको पूर्वमेंही वता चुके E कि 
प्रद्धाधान्‌ू ओर तीत्रखंचेगी साधकका शीश्रही समाधि ओर 
५ पराशांति लाभ होती हैं। इसलिए यदि उत्तम अधिकारी 
वननेका प्रयत्न न करोगे ते सिद्धि अति दूर रहेगी । भगवद्गीता 
T मे लिखा g :— 
प्रयत्ना तमानल्तु योगी संशुद्धकिल्विपः । 
अनेक जन्मसंसिद्धल्ततो याति परां गतिम्‌ ।। ४९ अ० ७ 
| अथ--अतिशय यत्रशील यागी क्षीणपाप हकर अनेक 
| जन्मोंमे उत्तरोत्तर शुभ संस्कार संचय पूर्वक उन्हीं gu 
| संस्कारों के sen अच्छा सिद्ध अर्थात्‌ aag होकर 
पर्ति अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त होता है । 
हे वत्स ! वतेमान्‌ जन्म ही जिसका अखीरो जन्म है 
उसोक सिद्धि निकट हे । जा जितने जन्म पीछे है उसे उतना 
के ही अधिक समय लगेगा, इसमे संदेह क्या हे? इसी कारणसे 
साघकोंमे क्रिया ओर अलुसवकी विभिन्नता देखी जाती है । 
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`. शिष्य--गुरुदेव ! कभी २ साधना के विषय में ३ 
संशय होता है कि कुरडलिनी जागरण ता men: है वह सह 
में कैसे संभव हा सकता है। :तव फिर कथा यह कोई प्रा 
या जादू को विद्या है? मन में ऐसा भाव आता है कि गुरे 
शायद जादूगर (hypnotist) हाव | 

-. गुरु--वत्स दुलेभ वस्तु के सहज में लाभ होगे 
यागचाशिष्ठ में जैसे मणिकांच उपाख्यान है वैखा होता है 
उस उपाख्यान के कहते हैं, खुना | | 


एक बार एक ब्राह्मण ने चिन्तासणि प्राप्त करने के हि 
तपस्या आरम्भ की । भगवत्कृपा से थोड़े समय की तपस 
से अमूल्य चिन्तामणि उसके सामने उपस्थित हुई । GE 
उसे देख यह सोचने लगा कि यह क्या सच्ची चिन्तार्मा| 
है? हमने अभी क्या तपस्या को है जा ऐसी चिन्ता 
हमको प्राप्त हा सके ? ठहरो, इसे रहने दे । इसे qa 
काम नदीं हे; क्योंकि छूने से मेरे मन्द भाग्य से वह कदा 
कॉच बन जावे । इस प्रकार नाना तर्को और विचारें 
पश्चात्‌ उस ब्राह्मण ने यह निश्चय किया कि यह किसी प्रक 
से चिन्तामणि नहीं हा सकती । यदि चिन्तामणि होती 
इतनी सरलता.से कैसे मिल जातो । हमें इसका om 
x b l ud सोच ब्राह्मण फिर ध्यानस्थ हो गया १ | 
EY e भी अपने स्थान का चली गई । ब्राह्मण £ ] 
स इस समय में एक दिन लड़कों ने खेलते बे] 
कि उकड़ा उसके पास फेक दिया । ध्या 
| 
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great में SE आझण ने उसे देख मनमे विचार Y 
इतने दिन में हमारी तपस्या अब सार्थक हुई; T Mis 
थे सो भगवान को कृपा से अव मिली । . यह विचार कर 
ब्राह्मण घे उस iw को उठा लिया और अपने घर चला 
गया | T हतभाग्य कोच TN पाकर चिन्तामण के भ्रम में 
महा आनन्द्त हुआ | उसने समझा कि - 
सव आवश्यकताएं पूरी हावंगी ; से वह अपन सब i 
बेचकर डूरदेश का चला गया । [फर उसकी दुर्दशा की सीमा 
| न रही । उसे मालूम हुआ कि इस काँच से हमारी काई भी 
j| आवश्यकता पूरी नहीं होती । तब उसे निश्चय हुआ कि यह 
अथं नियारश करनेवाली चिन्तामणि नहीं है, वेकाम काँच है । 
हे वत्स ! gaa वस्तु सहल मे पाकर मनमे ऐसा संशय 
हाता हे । हृद्यरूपी कसौटी में परख कर देखो कि तुम्हे 
सेना मिला है या पीतल। परीक्षा करके देखना f 
| चिन्तामणि मिलो है या काँच मिला है । जो मिला है उसको 
साधना करके देखा कि गुरुवाक्य ओर शास्त्रवाक्य के 
साथ तुम्हारी निज अनुभूति मिलती है कि नहों। हे वत्स! 
तुमका पूर्व में दूसरे अध्याय में बताया हे “कि यदि ga 
| वाक्य शास्त्रवाक्य ओर निज अनुभव ये तीनों एक से मिल 
1 | जावं ता फिर तत्व के सम्बन्ध में ओर कोई संशय नहीं हो 
| सकता । इसलिए इस निश्चित अचुभूति-सूळक ज्ञान को 
सहायता से साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता हैं 17 
इस प्रकार शास्त्र ओर आप्त प्रमाण द्वारा संशय दूरकर 
"| नामसाधनाम मन के लगाना चाहिये। साधनाम श्रद्धा होनेपर 
गुरुमे भी श्रद्धा होगी ओर यदि गुरुमे थद्धा है तो साधनामें 
| भी श्रद्धा हागी । गुरुके ऊपर संशय करना यह गिरने की 
| जड़ है। कभी २ संशय रूप शैतान मित्रके रूपमे भी आकर 
| E 
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धोखा देकर श्रद्धाका ले भागता है ओर साधक! के असह 
अवस्था में छोड़कर विषम दुदशा में शस्त करता है। ए 
कथा कहते हें, खुना l 
ww वार लंकायुद्ध के समय में विश्ीयणने किसी चा 
दिवाली से घिरे सुरक्षित स्थान में TATA को रखक 
हनुमानको पहरापर नियुक्तकर दिया, ओर उनसे कहा किए 
' चारदिवालीमे किसीके प्रवेश मत करने देवा ! इधर महे 
रावण ॒पातालमे भद्रकालीको राम ओर खदमणका बलि देरे 
लिए उनके हँड़नेके बाहर निकला । उसे डाडुसं धान करनेए 
जान पड़ा कि इस सुरक्षित चारद्चालीमे रास ओर emm 
लुके EI तव उसने qu sm वेषमे हचुमानके पाए 
जाकर राम ओर लद्दमणकी मुलाकात करने की इच्छा ual 
प्रगट की ओर कहा कि आप हमें चारदिवालीके भीतर प्रक 
QI पर हनुमान विभीषणकी आज्ञा विना fid 
भीतर नहीं जाने देते थे। तब महीराचणकेा कोई 
उपाय न सूझा। वह रामचन्द्रजीके पिता दशरथ ओर माग 
कौशिल्याके वेश धारण करके हजुमानका धोखा देने 
उपस्थित हुआ। परन्तु ऐसे समयमें ओर पेसे स्थात 
दशरथ ओर कैशल्याका आगमन असस्भच जानकर 
विशेषकर Sc विभीषणके वाक्यका स्मरण कर हुमा 
डार राजीन gT! तव महोरावणकेो ओर ai 
उपाय वाकी न रहनेपर उसने विभीषणका रूप धारण किग 
ओर वह हनुमानके पास आया | हतुमानने उसे fadi 
जान, दरवाजा खोल दिया। ओर महीराचण सोते र्ग 
ख लेकर भाग ' गया |. उसके dig जव विभो 
iin S सदमणको खबर लेने झाये ता उनके दिख f| 
के-राम-लचप्रका महीरावण हर ले गया हे । इसके m 
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रामलच्मणका उद्धार करनेमे हनुमानको बहुत कठिनाई पडी । 
यहां इस कथाका तात्पर्य तुम समझे ? . ४५७४८ 
शिष्यं-_जी हां, अच्छी तरह समझा । इस देहरूप 
चारदिवालोके वीचमे श्रद्धा ओर भक्ति राम और लक्ष्मण हैं, 
साधक agaa हैं, गुरु विभीषण हैं और संशय महीरावण 
है। खंशय ही खाघकको धोखा देकर श्रद्धा ओर भक्तिको ले 
भागकर साधकके विषम दुदेशामे और mud डाल देता 
है। फिर जव वह अहैतुक कृपासिन्धु धीगुरु की कृपासे 
देखता है कि उसका सर्वेस्व हरण हो गया है तव उसे अपना 
उद्धार करनेमे अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं । इसलिए 
संशय ही साधकका महाअनिष्टमूल है । यही साधककोा 
सिद्धिके मागंसे च्युत करता है। Mal हम पढ़ते हैं कि 
] अज्ञश्वाश्रद्धधानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 


अर्थ--आअज्ञ अर्थात्‌ अनात्मक, MAA अर्थात्‌ गुरु 
ओर शास्त्र में श्रद्धाविहीन और संशयात्मा व्यक्ति विनाश 
के प्राप्त हाता है अर्थात्‌ अधोगति को प्राप्त हाता है । 
( अज्ञ ओर श्रद्धाहीन व्यक्ति की अधोगति दोनेसे ही उसका 
अम दूर होकर उसको उन्नति की आशा को जा सकती है; 
पर संशयात्मा सबसे अधिक पापिष्ट है । उसको उन्नति की 
आशा aga दूर रहती है। ) संशयात्मा व्यक्ति को यह लोक 
ओर परलोक कहीं भी सुख नहीं है। 
` शुरू--हे वत्स ! ता देखा कि संशय कितनी भयानक वस्तु 

Rl साधक को संशय रखना ठीक नहों है । 

शिष्य--हे पिता ! आप आशीवांद दीजिये कि जिससे 


LN 


संशयरूप पाप हृदय में अब नआवे। ' -.- `. 
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, गुरु-हे पत्र | तुम जो हमारी वात का तात्पये 
हा यद बड़े सन्ताष की बात है। सबके हदय मे कर 
ऐसे प्रश्न उठंगे । गुरुके निकट कोई वात पूछने dm 
करने से ज्ञान प्राप्ति नहीं हा सकती । 
शिष्य--शुरुदेव | दीक्षा के समय में अप करते 
में एकाग्नता तो अच्छी हे! गई थी पर झव मन में बड़े 
चञ्चलता है। यह pee कैसे निकले ला am 
इस चञ्चलता से वड़ी अशांति भागनी पड़ती है | ; 
गुरु-हे वत्स! हमारे इस जन्म के ओर सैकड़ों पई| 
जन्मों के सब कर्मा के समुदाय का संस्कार सूलाधार ) 
संचित रहता है। इस संचित क्रियाराशि की जो शहि 
है वही कुण्डलिनी शक्ति है। सात्विक, राजसिक ओर 
तामसिक भेद से यह संस्कार तीन प्रकार का है । dem 
के कारण ही कुण्डलिनी शक्ति कुरिलाऊति ( गोल या टेढ़ी 
है । मन संस्कारों की राशि की डब्बी के समान है।' 
जव कुण्डलिनी वक्रता ( रेढापन ) छोड़ सीधी हो जातं 
है तव पानी में इवा संस्कारसमूह पीडाप्रात्त ngA मे| 
नाई ऊपर का dz आता हे । संस्कार के उठने सेम 
A शात हा जाता हे । जवतक| 
नहीँ होती फ हाता अथात्‌ जवतक मन की चंचलता दूर 
चिता करने से भन का bre नहीं हुआ हे” ऐसी दृथ| 
लगा X चंचल न करना चाहिये! 
परिश्रम ओर d 


के साथ स रते am 
धन करते SU 


ओर चंचलता छोड मनभूत अवसर ग्रहण su 
कथा कहते हैं सुना । _ inu को प्राप्त होगा । | 





RADO TE Pa 
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किसी एक दिन काई दरिद त्राह्मणने बिचारा कि भूतसिद्धि 
करके वहुतला धन ओर सुख सोभाग्य प्राप्त करना चाहिये । 
qur विचार कर वह एक भूतसिद्ध महापुरुषके शरणागत 
. हुआ । उन झूतसिद्ध महापुरुषने कहा कि भूतकी सहायतासे 
जैसे यहां का अभीष्ट सिद्ध होता हे वैसे हो उससे बड़े 
| अनर्थ की संभावना भी रहती है। ऐसा कह उन भूतसिद्ध 
महापुरुषने su द्रिद्र ब्राह्मणको अपना संकल्प छोड़नेके | 
लिए सलाह दी । पर उसने न मानी । उस ब्राह्मण का अति 
आग्रह देखकर महापुरुषने उसे भूतमंत्र की दीक्षा दी ओर 
साधनांका उपाय बता दिया । गुरूपदेश अनुसार कई 
दिन साधना करनेपर एक दिन अचानक एक भूत भयंकर 
रूप धारणकर ब्राह्मणके निकट उपस्थित हुआ ओर बेला कि 
हमके क्यों बुलाया है, शीघ्र बोला | MAN कहा, “हमारे 
निकट तुम दासभावसे रहकर जो हम कहे उसे बिना 
बिचारे पालन करना । भूतने कहा, महाशय, जा आप 
कहते E वह मुझे! मंजूर हैः पर आपका मेरी एक शतं 
मंजूर करनी पड़ेगी कि आप मुझे एक क्षण भी खाली 
न Serb जिस चण आप JAA काम करनेका न 
देवेंगे उसी क्षण में अपनी दी हुई sequ नाश कर 
दुंगा और आपका भी विनाश कर दूंगा । देखो, ये शत 
आपके मंजूर है या नहीं । आहाणने कद्दा, “अरे भाई! 
हमारा कितना काम हे, खारे जीवनभर काम किया पर 
उसका अंत न हुआ । अब अधिक बातचीत को. ATIR 
नहीं है ; तुम्हासी शर्त मंजूर है; अब तुम काम करने लगो”। 
आदेश पाते ही भूतने एक सुरम्य अटाली ओर एक बंड़ा 
तालाब तैयार कर दिया । वह छ मासका काम क 
gd पूरा. कर देता था। आह्णने साचा, अच्छा ! 
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लत मकान तो! महेल सरीला होण! पर घन वगात 
कुछ नहीं होगा” ' उसने उसी क्षण उस भूतका काफी ध्व 
.लानेका आदेश दिया। आजा पाते ही भूतने क्षण मात्र 
घन की राशि लगा दी। इस प्रकार थोडे समयमे भूत 
ब्राह्मणके इस लोकके सब अभाव पूरे कर दिये । फि 
भूत ओर काज पूरे करनेको मांगता था पर ब्राह्मण का! 
काज बता न सका। तव भूतने कहा कि अव उहराई शत 
अनुसार हम तुम्हारा SIN करेगे ओर तुमको म॑ 
नए करेगे। ब्राह्मणने भूतको क्रोधभरे AN सहित अफ 
तरफ आते देख. भागना शुरू किया ओर भूत भी ब्राह्म 
के पीछे दोड़ा। ब्राह्मण हांफता हांफता अपने गुरु के पात 
जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि “प्रभा ! रक्ष 
करो, रक्षा करो, नहीं ता भूतके दाथसे मेरा घाण जायग 
id जान पड़ता है? शिष्य की दुःख भरी बाणी | 
S | हे वत्स भय नहीं. हे शांत हाओ। mmi 
तुमका पूरवे मे ही कह दिया था कि भूतसिद्धि से मह 
अनथको संभावना है । खेर, अब तुम घर जाकर अपरे 
अ र à वांस MT ओर भूतको एकबार बांसबे 
विस ie र्‌ फिर et उतरने को, ऐसा निरंतर 

: शा देना । ऐसा करनेसे यह दृष्ट मृत 
US नेसे यह दुष्ट मृत| 
लमे x जा ओर तुम्हारा कोई अनिष्ट न क| 
ह Ah शुरुका आदेश सुनकर, प्रसन्न हाकर 
केबल! वॉटर गुरुने बताया था वैसा किया ओर spl 
केवल वांसके उपर | 
sini चढ़ना ओर नीचे उतरना करने लगा! 
अंतमे वह बिना freag | 
गिर गया थर ' बह मं करते cM 
C आह्मणसे बाला, | 

` दीजिये, हमने जो ज्ञा दि ह अच t 
आपको दिया है सब आपका ही रहेग | 
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और: हम आपका अव n अनिष्ट न करेंगे । . ब्राह्मणने 
भूतकी बांत खुनकर प्रसन्न हा भूतका छुट्टी दे दी ओर तबसे 
फिर नि्मम्त मनसे. ओर सुखसे काल विताने लगा | 


- हे wer] हमांरा मन भी इस भूतके समान हे, संकल्प 
द्वारा कहीं तोड़ ता है, कहीं गढ़ता है; वह पक सुहुतं भो 
स्थिर नहीं रह सकता | उसे हमेशा. काई न कोई व्यापार 
चाहिये । जैसे अझिका स्वभाव उष्णता है वैसे ही मनका 
स्वभाव चंचलता हे । चंचलता के वश से ही उसमें संकल्प 
ओर विकल्प, ओर उन दोनेंके कारण; कर्म होते हे । मन 
निःसंकल्प हाकर क्षण कालके लिए भो नहीं ठहर सकता । 
इसलिए जब साधक UAFA त्यागकर इष्टचितन करता बैठता 
है, उसी क्षण ही मनभूत कम के अभाव में नाना संकल्प- 
विकल्‍प द्वारा साधक पर आक्रमण करता है ओर क्षणमात्रमें 
उसे अपदाथ ( नाचीज्ञ ) कर देता हे। हे वत्स! मन- 
भूत के! दमन करने के लिए सदा एकतत्व का अभ्यास करना 
चाहिये ।# साधक के देहरूपग्रह में बांस की लकड़ी के 
समान gym नाड़ी है । गुरूपदेशानुसार सदा मनभूत 
के सुषुम्णा नाड़ी के नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे का 
अर्थात्‌ सूलाघार और सहस्रार के बीच में चढ़ाने ओर 
उतारने से वह आप से आप छुट्टी मांगेगा-सवंदा संकल्प 
रहित रहेगा । कल्पनाराहित्य ही चित्तनाश है। चित्त के 
नाश हाने पर चित्‌का प्रकाश अथात्‌ आत्माजुभुति उत्पन्न 
हाती है। इसलिए संकट्परूपी चित्त के नाश का ही मोक्ष 


कहते है । 1 TN) 


# तत्य़तिषेधार्थ एकतत्वाम्यासः (पातंजल योगसूत्र १-३२ ) 
T संकल्पनाश da मोक्षः ( योगयाशिष्ट रामायण ) 
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. हे वत्स-तुमको पूर्व में बता दिया है. Ww | | 
करने की चिता कर मन को ओर अधिक अस्थिर न 
देना । केवल शुरूपदेशानुखार साधन करते जाओ--का। 
ही तुम्हारा अधिकार हे, कमफल में नहीं । तुम qan 
इस स्वाभाविक सहज योग द्वारा मलभूत अपने से ही सि 
होकर क्रमसे मर जायगा । | 


शिष्य-शुरुदेच ! यह किस्सा घड? उन्दर है । qum 
मे मनरूपी भूत के! लेकर हम बहुत मुसीबत से पड़े हैं । 
आपके AJAL से अत्र उसका दमन हो जावे ते ठीक, नह 


ता हमसे कुछ भी न सध सकेगा । 


गुरु--हे वत्स agag वस्तु क्या है सो तुम enn 
SUP शब्द का अर्थं है पश्चात्‌ पीछे, ओर ग्रह शब्द्‌ का अर्थ 
गदरा AJAR शब्दका अर्थ हुआ पश्चात्‌ ग्रहण । श्रीगुरु 
सुख से निकले उपदेश को सुनकर उसके अनुसार F| 
-» पा RITU लाभ हागा। गुरुदत्त नामरूपा ग्रा 
ed गिरीं घुमाओ ते मनरूपी पतंग या गुड्डी wm 
के हाथ आ जायगी | गिरी हाथ में रहने से फिर दूर की पत 
हाथ में लाने के लिए कौन व्याकुल हाता है, समझे ? 


उ गुरुदेव, में अच्छीतरह समझा । हमारा मा 
न इधर उधर डालता है। मनपतंग की डो] 


hp iid सन भाणसुञज में dera gaga शरि 
NU र को गिरी के समान Ba गिरी घुमाने र| 
डार लपेरने के साथ २ पतंग भी क्रमशः पास आ 
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'उतनी ही अधिक शीघ्र पतंग भी हाथ मे आवेगी । जो 
९ जितने अधिक समय साधना करेगा उसके उतने शीघ्र 
फल लास ERIT । जो दिनरात आहे! प्रहर भ्वास-प्रश्बास के 
“संग नामजप कर सकेंगे उनको अति शीघ्र फळ लाभ होगा। 
गुरु--हां वत्स ! ठीक समभे । तुम्हारी बुद्धि देख 
'झत्यंत आनंद होता है। हम. आशीचांद देते हैं कि तुम 
॥| शीघ्र ही खसिद्धमनारथ EDU] 
शिष्य--हे पिता ! आपका आशीर्वाद ही इस अधम के 
ADD का कारण होगा इसमें सन्देह नहीं हे । अब 
' क वात की ओर जिज्ञासा है कि सव दिन एकसी साधना 
j| wb नहीं होती ? किसी दिन थोड़े समय में ही साधना अच्छी 
जम जाती है; ओर वड़ा आनंद होता है; ओर किसी दिन 
"ur नहीं हाता, इसका क्या कारण है ? 
गुरु--मानसिक ओर शारीरिक अवस्थाएं सव दिन एकसी 
. नहों रहतों । इसीलिए सवदिन साधना एकसी नहाँ होती । 
:जवतक आत्मतत्व मे स्थितिलाभ नहीं हाता तवतक अभ्यास 
में यह भेद हाता रहेगा । पक दिन मे काई चलना सीखता 
नहीं है। वत्स! आनन्द ओर निरानन्द्‌ समान जानकर 
'आशायुक्त चित्त से साधना करते जाओ; योग्य समय में 
निज आत्मा में पूणे शांतिलाभ होगा | 
' शिष्य--गुरुदेव | साधना आरंभ करने के कितने दिन 
` पीछे शरीर क्षीण हा जाता है अथवा पूवापेक्षा शरीर काम 
| करने SI इच्छुक ओर स्फूत्तियुक्त मालूम पड़ता है | शरीर 
`क ऐसे क्षीण हानेका कया कारण है? 
` शुरु-जैसे वर्षा के जल से मिट्टी नरम ओर गीली होकर 
_ कीचड़ होती है क्रिन्तु सूये के ताप से वही मिट्टी सूल कर 
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संकुचित और कड़ी हा जाती है; ऐसे ही पृथ्वी ओर ७ 
तत्व. के रख आर वात शरीर को पुष्ट रखते हें पर प्राण 
सूर्य के ताप से अर्थात्‌ प्राणायाम से ये रल ओर वात दूर है| 
हैं ओर शरीर संकुचित अर्थात्‌ कृश, gF आर कर्मोपयागी; 
जाता है । शरीर की कृशता हठयोग का एक लक्षण है। ६ 
लिए तुमने जिस अवस्था की वात कही हे उससे हद्या 
का एक लक्षण ही प्रगट होता हे । NA l इस साधने 
क्रमशः ही इस प्रकार हठ ओर अन्यान्य saq] 
प्रगट हा सकंगे। रख ओर वात शरीर के! अकमरय का! ' 
रखते हैं किन्तु प्राणायाम द्वारा वे दूर हाकर शरीर qe 
शोर काममें उत्साही बन जाता है | 

शिष्य--गुरुदेव ! हठसिद्धि के ओर कोन लक्षण हेते 
जानने की इच्छा है, कृपा करके कहिये | 
गुरु--वुः इशत्वं बदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले । 

अरोगता विन्दुजयो5भिदीपन नाडी विशु द्विईऽ्योगलक्षणस्‌ ॥७॥ 

MT Ml EU: हठयोग Wo 3० २॥ 

अथ--हठटसिद्धि होने से शरीर कश ( दुवला ), सुर 
ci नादर्का प्रगट जेना, - निमेल नयन, राग का अभाव 
ह की. तका का अभाव या ची यं स्तंभ 
त ह| तलत LAUR घि ये लक 

ताश्वतर उपनिषद अ० २ मे लिखा हेः | 


जडत्वमारोप्यमलोजतवं वणंप्रसाद रुवरसौष्टवंच । 
e गन्धः भो सूचपुरीपमल्पे योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति ngl) 


अर्थ 
शरीर कहते हैं कि App प्रथमका 
ES agar, अरोगता, लाभशून्यता, ad ( n ) al | 
' पालय को स्पष्टता ओर माधुय, शरीर का गे. 
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¦ पेशाब पायखाना का कम हो जाना ये लक्षण होते हैं । 


( नाना प्रकार के शुभ गन्धों का भी अनुभव होता है) | 

शिष्य-णुरुदेव | आपका उपदेश सुनकर में सन्तुष्ट. 
gar! झव आपकी ew से साधन द्वारा जो-जो प्राप्ति 
हो खको डे उसे आपके निकट प्रकट करके उस सव विषय. 
का कुछ उपदेश पांने की इच्छा करता हूँ । 

गुरू-- वत्ख आज ठहरो। अव प्रायः संध्या हा गई 
है। आव अपनी २ उपासना करने को जाओ। कल 
तुम्हारी कथा सुनकर उसके, विषय में जो कुछ कहना 
होगा वह तुसका कहूगा | 


4 
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गुरु-हे वत्स ! आज तुम SD सब अनुभव 
करो ओर जो जो जाननेकी इच्छा हे! उसे पूछ l | 
हम शास्त्र, प्रमाण ओर युक्ति द्वारा suu समझा देने त. 
चेष्टा करंगे। . तुमका शुरू में कड दिया है कि यदि 

` अनुभूति, शुरुवाक्य ओर शास्त्रवाय्य से मिल जाये 

अनुभूति संशय रहित हे--ओर su अशुभूति को Hab 
त से शीघ्र ही आत्मापलब्धि रूप सिद्धि om 
'सकेगी। साधक, गुरु, ओर शास्त्रकार ऋषि इन dh 
'अचुभूति जिस विषय में एक हावे वह निस्सन्देह सत्य | 
SA तुम अपनी वात कहे । 

शिष्य--आपकी कृपा से दीक्षा के समय हमको 4 
कस्पन का अनुभव EST । उस समय ऐसा मालूम पः 
था कि शरीरके भीतर बिजली का प्रवाह खेल रहा P 
वाद एक दिन जव में बैठकर नामसाधन कर रहा था। : 
ऐसा मालूम हाने लगा कि सूलाधार से सहस्रार i 
TUR सूक्ष्म वासनली के समान रन्ध्र है और उसके वीष 
मे एक चढता और नीचे उतरता है। उस um 
"पक आनन्द ओर. शान्ति की अवस्था उत्पन्न हुई जिसे | 
| परान नहों कर सकता। उस समय प्राण 
नासिकाके भीतर नहीं चलता था | # 


के अनुभव भिन्न 
du जय IT कि यमह म चरू BE A M j 
SH (3) कभी ऐसा आन होता है कि पीठ में आ 


"4 
z 
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गुरु--वत्स ! तुम्हारा qd संस्कार अत्यन्त अच्छा हे 
जिससे di उच्च अनुभूति इतने शीघ्र शीघ्र आती है। बास की. 
नली के समान जा अनुभव हुआ वह सुषुम्णा नाडी हे उसके 
मध्य मे aage प्राणशक्ति ( कुण्डलिनी) का चढूना 
उतरना IET है इस कारण नासिका के भीतर का श्वास प्रश्वास 
मालूम नहीं पड़ता । योगशिखोापनिषद्‌ में लिखा है किः-- 
| sur करी करेणेव पानीयं प्रपिवेत्सदा U ११७ अ० १ ॥ 

सुएस्णावञ्चनालेन पवमानं ग्रसेत्तया ॥ ११८ ॥ 


अर्थ--झेले हाथी सदैव सूंड के द्वारा जलपान करता हे. 
| वैसे ही योगी झुषुम्णाके भीतर की वज्रनाड़ी द्वारा प्राणवायु का 
|j ग्रहण करे । सुषुम्णा मे इसी प्राणवायु के प्रवाह से वांस की 
3a मे छेद करने के समान सुघुस्णामध्यस्थ तीन अन्थियों का 
दन होता है। येगांशखेपनिषद्‌ में लिखा है किः-- 
मियन्ते ग्रन्थयो वंशे तपतलोहशछाकया ॥ ११३ ॥ 
तथैव geda: ल्यादूग्रन्थिभेदल्तु वायुना ॥ ११४-अ० १ U 


अर्थें--जैसे qua शालाका द्वारा बांस की गांठों का 
१ भेदन किया जाता है वैसे ही प्राणवायु द्वारा UE बांस 

( भेरुद्रड ) के मध्य की सुषुस्णा में स्थित तीन ग्रन्थियों का 
१] भेद होता है । 


qu है ओर उसकी आंच आती है । (३) कभी कुण्डलिनी ud के 
समान टेढी गति से जाती मालूम पड़ती है । (४) कभी कुण्डलिनी 
मेके समान dem बीच में कोई चक्र छोड़कर जाती है । (५) कभी 
शिर में ही चकर लगता हे । (६) कमी कम्पन नहीं होता । एक को 
| दस मिनट की समाधि में भी यह epe आ गया था कि में शानभरा 
एय हू । 
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. शिष्य-पिता ! वड़े भाग्यसे आपके सरोखा सः. 
rq हमको हुआ है ओर आपकी छपास्े ये सब श 
हमको हासके हैं। एक दिन साधला करते २ शरीर खूब क्ष 
amı ओर फिर भाव (भक्ति) झी अजस्थामें gen. 
'होने लगे। ऐसा मालुम होता था जैसे मैंने खूबर 
'किया हा I 
गुरु-हे वत्स | भक्त रामप्रसाद की शक्ति जागरण; 
'पर उसे भी इस डोलनेका अनुभव हुआ । उसने गाया है! 
दोले-दोले रे आनन्दमयी suea । 
आमार हत्कमळ मंचे१ दोले दिवस-रजनी ॥ 
इडापिंगळा नामा, सुपुञ्ञामनोरमा । 
तार मध्ये नाचे शयासा ब्रह्मसनातनी ॥ 
आविर कुंकुम पाय किवा शेभा हयछे ama! | 
कामादि मोह जाय WR असनि! ॥ 
जे A भायेर दोल सेपेयेछे मायेर काळ० | 
र द्विज रामप्रसादेर बोळ दोल मां भवानी n | 
वत्स ! ` : > 
डालते रास्तेसे N Tali नसर pe i 
बोल उठा कि 5 एरपरसे पक ब्य 
| यह बहुत शराब पीकर मत गया हे उसे 
सुनकर रामप्रसाद गा उडे: 


S अमा, सुधाखाई जयकाली बोले । 
छ आजि, मद माताछे माताल बोले ॥ 
द्यि 


यर्दत्तगुडल्ये, प्रवृत्ति 


; 
(असार) ज्ञान ुंडिति चुयाय भाटी, पान करे मोर मन-मातार 


१ झूला । २ अबीर 
६ पाता है । ७ गोद | ' है उसमें | ४ देखनेपर । ६. इस प्रशन 
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, सूछ-मंच-यं्च भरा, शोधन करिवले तारां ( माँ ) 
(राम) प्रसाद वले एमन सुराखेले agt मिले ॥ 
देखे! त्स ! तुमने जो अनुभव आज किया है उसे 
कितने काल पूर्व भक्त रामप्रसादने मां को कृपासे अनुभव कर 
'पाया.था ! तुच्छ संसारकी आसक्ति छोड़कर वह भगवती 
मां के नासमे देहात्म बुद्धि भूल गया था। ' 
शिष्य--शुरुदेव ! साधनाकालमे कभी २ ऐसा मालूम ' 
४ पड़ता है कि चाटी सरीखा कुछ रंगनेसे मेरुदंडके मध्यमे 
gue खी उठत्ती है; तव खुजलानेकी इच्छा हाती है । यह 
क्या हे? 
गुरु--वत्स, सुषुम्णा मार्ग द्वारा कुंडलिनी शक्तिके उत्थान 
कालम किसी २ को पेखा अनुभव होता है। कुंडलिनीके इस 
उत्थानको पिपीलिकागति कहते हैं। योागशिखोपनिषदू, 
प्रथम अध्याय में लिखा है । 
'पिपीलिकायां म्नायां कंडूस्तन्न Wadd ॥ ११४ ॥ 
सुपुन्नायां तथाम्यासात्सततं वायुना भवेत्‌ ॥११९ N 
अर्थ--चाँरी जैसे शरीरम लग जानेसे वहांपर खुजलीका 
| अभव हाता दै ओर quumé इनका होती नसे हो 
८ इसका सारां यह है किहमने सुरापान नहीं किया था पर जयकाळी 
भजनकर सुधा खाया हे उससे नझाबाज़ मन आज मत गया दै । उससे 
मद्पीनेवाछे हमें शराबी बोलते हैं । गुरुदत्त मंत्ररूपी gem साथ प्रबृत्ति 
रूपी मसाला मिलाया है । हमारे ज्ञान ederet भट्टी उतारी दै ओर 
मेरा मतवाळा मन उसे पीता है । sedaed शराब dad ( पात्रमें ) 
' भरी हे । इम उसे तारा मां बोलकर शोधन करते हैं। रामप्रसाद कहते हैं) . 
है मन ऐसी सुरापीनेसे «gd मिलते हंत रामप्रसाद venei 
जातिके भक्त dpa इन्हें कालीमांने दर्शन दिया था । अचु० 
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ad अभ्यास -करते रहनेसे cuprum (कुंडलिनी ह 
सुषुम्णामें प्रविष्ट होनेसे ओर ऊध्वं सुप्य RRT ऊपर qu 
सुषुम्णामें भी पेसा ही चोंटो चलने सरीला ओर qn 
बोध होता है ओर खुजलाने को इछा हातो है । 

चींटीका चलना, सर्पंगति, S mur पक्षिगति, n 
चार प्रकारको गतियोंसे कुंडलिनी शक्ति चलती है। m 
समय. इस वातके यहांपर विस्तार qu कहनेका sm 
नहीं है; क्रमशः तुमका जब जा अनुभव होगा तब तुम 
स्वयं ही समभ सकागे अथवा तव हमसे पूछुनेपर हा 
समभा देवगे । 

शिष्य--गुरुदेव, एकमात्र मंत्र जप द्वारा ही जो आसर 
मुद्रा ओर. प्राणायामादि होते हैं उनके! इस समय sm 
छपासे अपने अनुभवसे समभनेसे में madga हाता || 
वतमान समयमे इस प्रकार सरल थोगमार्ग की कथा किसी 
मुखसे नहीं सुनी है न काई ग्रन्थ में पढ़ी है । हमारे भागय 


~ 


सहज साधन ओर कौन हा सकता हे । पराणोमे लिखा है-| 
" “कल केशव कोतेनातर । पेसा पढ़ा भी है-- “कलो जपा 
सिद्धिः’ | ; 
SEX, नारदीय पुराण में लिखा है I 
y Tula हरेनामेव केवलं । 


अर्थ--कलि में केवर हरिनाम | 
दूसरी dll 
गति नहों है। तीन बार कहने दो तारण rud 


बताया ह्‌ । पातं 
' दै। पातंजल योगसूजमें लिखा है---तज्ञ पस्तदर्थभार 
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अर्थात्‌ उसके नामका जप करना ओर उसके अर्थ की चिन्ता 
करनी यह साधना को जड़ हे । श्रुति में कहा हे: 
प्रभवो घचुः शरो झात्मा ह्म तललकषयसुच्यते । ` 
अप्रसत्तेन वेधव्यस्‌ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ I सुंडकड०-२-२-४।१ 

|  अथ-स्थिरचित्त से NMIN धनुषपर मनरूप शर 
चढ़ाकर AST लक्ष्य स मारना चाहिये। इस प्रकार जैसे 
शारका अग्रभाग लच्य वस्तु मॅ घुसकर agga हा जाता हे 
वैसे ही साधक का मन भी ब्रह्म मं प्रवेश कर seb लीन 
हा जाता है | | 

गुरुदेव ! आज निज जीवन मे इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करके MAN के तात्पये को समझता El परम 
दयालु भगवान्‌ ने कलि के mde जीवां के याग्य इस जप- 
यज्ञ का वितरण करने के लिए ही आपके भेजा हे, इस 
जपयज्ञ के फल से परम ज्ञान ओर परम प्रेम का लाभ 
| कर जीव धन्य होते ROO भीभगवान ने स्वयं कहा है 
कि यज्ञससूह में जपयज्ञ में हं--“यज्ञानां जप यज्ञास्मि” 

( गीता १०-२५ ) 
^| . गुरुदेव ! नाम जानकर हो हम वस्तु को पहचान स कते 
हैं। नाम लेकर ही किसी वस्तु को प्राप्त करते हें । इस 
कारण नाम ओर नामी में भेद नहीं हे । नाम वा शब्द- 
ब्रह्म का सेद्‌ करके ही नाम-रूपातीत परब्रह्म का प्राप्त 
कर सकते हें । हे पिता ! आप आशीवांद दीजिये कि 
आपके श्रीपादपद्म में अचला भक्ति बनी रहे । 

गुरु--हे वत्स | सब प्रकार के यज्ञ ओर पुजाओं में जप 
ही श्रेष्ठ हे; इसमें संदेह नहीं है। देखे यद्यपि यक्ष थुति- 
` स्सृतिविहित wd है तथापि उसमें पशुहत्या से EWI 
& 
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( (Ago?) 
चाप. मिल. जाने से वह यज्ञ आविशुद्धियुक्ते है । 
कारण उसका फल जो स्वगेलाभ..हे उसमे suf 
` लाभ नहीं है. वहां पक्त दूसरे के. विशेष 'शुण ओर dus 
quic करने से ईष्याँ ओर दुःख प्राप्त होते हें । qug 
में भी पुष्प. पत्र तोड़ने के द्वारा माणी को पीड़ा पहुंच 
का पाप लगता है। इस प्रकार की पूजादि rdum 


वुलाते l प्राण की weg के! प्राण देकर ही दु 
सकते E पर दूसरे के प्राण न देकर, अपने हो प्राण देकर- 
अपने प्राण ओर मन एक करके प्रियतम को ge 
चाहिये । केवल ug के अभाव से ही nga इसको ग्रा 
नहा कर खकता था । इसी कारण चह नाम का माहाल 
नहीं समझता था । | 

_ शुरु की आवश्यकता--नाम को शक्ति जिसके पास 
2 गुरु करो, केवल पक मंत्र कान में खुन लेने से म. 
नहा चलता । को, श्री, राम, हरि, इत्यादिक मंत्र हे 
पुस्तकां मे भी लिखे हैं। यदि मंत्रलाभ का हो उहे 
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.संचारछारा भाणशक्ति का जागरण होवे। ऐसा नहीं 
हुआ ते शुरु करना दथा हुझा। | जिक क 
हम में वा तुम में जैसे प्राण हैं वैसे ही जगत्‌ 

की प्रत्येक qug में भी प्राण हैं यहां तक कि 'एक अक्षर 

में भी प्राण हैं। भाण ही शक्ति वा कुंडलिनी हैं। gu 
शक्ति-जागरण के विना योग अकेला क्या कर सकता है 
या ज्ञान या अक्ति प्राप्त करने मे कौन समर्थ हुआ है | 

॥ इसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण के वैष्णव लाग राघा- 
रानी की कृपा कहते हें । 'राधारानी की कृपा हुए 

विना भाव, भक्ति ओर प्रेम नहीं आते । यह शक्ति गुरुरूपा 

से. जगती है। तव नामजप करने के लिए बैठते ही 
साधक फो ay अनुभूति हाती है। इसलिए इसे 

नामशक्ति वा मंत्रचैतन्य कहते EQ गयाधाम d 

श्रीमन्महाप्रसु श्रीकृष्ण चैतन्य को उनके शुरु Daun 

से इसी प्रकार की नामंशक्ति का लाभ हुआ था। पक 
| दिन उनने प्रकाशानन्द्‌ सरस्वती के कहा था कि “गुरुदेव ने 
हमको वेदान्त का अनधिकारी देख नामजप करने फे 

. लिप कहा हे। इसीलिए हम नाम जप करते हैं ओर 

उस से हंसना, रोना, नाचना, गाना, ओर शरीर कंपादि 

हाते हैं, हम ओर कुछ नहीं जानते”। श्रोचैतन्य-चरिताखत 
आदि लीला ग्रन्थों मे लिखा हैः- | 
आप सन्यासी होकर ger ओर गायन करते हा ओर 

d सवका साथ लेकर संकीतेन करते हा, सन्यासी का 

| धमं तो वेदान्तपठन ओर ध्यान है उसे छोड़कर थह सब भक्त 

का काम कयां करते हैं। आपकी शक्ति देखनेसे तो आप 
£| साक्षात्‌ नारायण मालुम पड़ते है फिर इख होनाचार का 
क्या कारण है? प्रभु ने कहा कि दे श्रीपाद ! इसका कारण 
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gal मेरे गुरुने मुझे सूखे देखकर यह आज्ञा 
हे qd ! तेरा वेदान्त में अधिकार नहीं है। तू ह 
कृष्णनाम जप। यही सारमंत्र है। कृष्णमंत्र ; 
संसार का मोचन होता है; उसके SI से 
चरण मिलते हैं। नाम का छोड़कर कलिकाल dod 
कोई धर्म नहीं है। सव संत्रा का सार नाम हे र 
शास्त्रों का मम है। ऐसा कह कर शुरुदेवने मुझे 
मलोक सिखाया । मैंने उसे कंठ कर लिया ओर उस 
विचार किया । चह शलोक यह B— 

हरेनांम हरेर्नाम हरेनांमेव केवलस । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ gen 


इसका अर्थ--हरिनाम हरिनाम हरिनाम सार, 
मे इसे छोड़ gud गति नहीं i यही आज्ञा लेओ ओर 



















is उन्मत्त हा गया Eq धैर्यं रखा नहीं ज्ञाता। € 
m नाचना, गाना, इनसे मद्मत्त हा गया E x » से 
' TERME रोमांच, वैवण्ये, उन्माद, विषाद, शै 

गवे, हषं, दीनता ये सब होते हैं । E 
RS विजयकृष्ण गोस्वामी को भी aami 
मिली xh sia परमहंस से इसो प्रकार को भावश 
em त्‌ रामकृष्ण परमहंसदेव इसी ak 
म से मस्त होकर सदा मां, मां, 

ओर भाव में आकर तन्मय हे जाते थे | 
M aiu ! हमके भी नामजप करते २४ 
v १1 पुलकादि होते हें. | कभी aia 


NS VN देकर नृत्यगीतादि करने की इच्छा 
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है ओर हंसना रोना भी होता है; कभी बहुत पसीना 
हाता है। इससे जान पड़ता है कि जो शक्ति महाप्रझु 
चैतन्य देव, रांमकृष्ण परम हंस देव आदि महापुरुषों के 
भीतर खेळती थी आपकी कृपा से हम अधम भी उसी 
| शक्ति के अध्रिकारी बने। स्पशेमणिका छूकर हम 
भी एकदम ही सोना बन गये हैं । 


| शुरु-हे वत्स | यह सव जगी हुई शक्ति का काये है। 

इस जाग्रत-शक्ति-संपन्न साधक के साधना काल में ये सब 
लक्षण अपने आपसे प्रकट होते हैं। तुम्हारी यह .साधना 
नई aÑ है। युगयुगान्तर से गुरुपरंपराक्रम से यह 
साधना चली आई है। श्रीमत्‌ श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु के 
`| परम भक्त शिष्य श्रीमत्‌ रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक भक्ति- 
| रसास्तसिन्छु में लिखते हेः 


अनुभावास्तु चित्तस्थभावानामवबोधकाः । 
ते वहिचिक्रियाप्रायाः प्रोक्ता उद्धास्वराख्यया ॥ 
नुत्यं Reki ma क्रोशनं agai । 
हुंकारो अुंभनस्‌ इवासभूमा लोकानपेक्षिता ॥ 
छालाश्रावो अद्ृह्दासाश्च घूर्णा हिक्काद्र्‍योऽपिंच । 
ते शीताः क्षेपणाश्चेति यथार्थाख्या द्विघोदिताः ॥ 


अर्थ-इस साधना में चित्तस्थभाव वतानेवाली ये 
| सव चाह्य क्रियाएं अचुभव. हाती हे- त्य, गीत, भूमि में 
लेटना, जार से चिज्ञाना, शरीर का मोड़ना, इकार sid हूं 
| हूँ कहना, जंभाई लेना, दीधेश्वास, लोगोंको निन्दा प्रशंसा 
| की परवाह न करना, लार का वहना, AETA अथां 

; हंसना, घूणा (शरीर का डालना) हिचकी, ठंड 


| रूगना ओर हाथ पैर परकना इत्यादि । 
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उक्त ग्रन्थ. में अन्यत्र s— ॒ 
. चित्तं. सत्वीभवत्प्राणे न्यस्यत्यात्मानसुङ्ग. D 
प्राणस्तु विक्रियां गच्छत्‌ देह. विक्षोभयत्यळस्‌ ॥ ` 
तदा स्तंभादयो, भावाः. भक्तदेहे सवन्त्यमी । 
. ते स्त॑भस्वेदरोमांचाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः ॥ 
वैवण्यमश्रुप्रछय KAN सात्विकाः Cun ॥ 


अर्थ-(इसं साधन में नाम जपते २) चित्त सत्रप 
होकर प्राण लीन होते हैं। प्राण नाना प्रकार को झाभ्यंतरि 
क्रियाशक्ति के विकाखद्वारा देह को विशेष रूप से क्षोगि 
करते हैं । तब भक्त साधक के देह में ये स्तंभादि भा 
समूह प्रगट होते हैं जैसे स्तंभ (खंभे के समान जड़ 
देह की स्थिति) पसीना, रोमांच, स्वरभेद, (कंठ end 
नाना प्रकार को विकृति) कंप, शरीर की वणाचिकति, मधू 
निद्रा, ये आठ सात्विक भावविकृति हैं । 


शिष्य--गुरुदेव | नामजपद्धारा ये पसीना, अश्च गी 
भावसमूह क्‍यों आते BI 
गुरु-हे वत्स, श्रीरूप गोस्वामी अपने इस ग्रंथ 


चत्वारि क्ष्मादि भूतानि प्राणो जात्ववलंबते । 

कदाचित्स्वप्रधानः सन्‌ देहे चरति सर्वतः y 

edd भूमिस्थितः प्राणस्तनोत्यश्नुं जलाश्रयः | 

iud स्वेदवैवण्ये wed वियदाश्रित: ॥ 

सक ME करमान्मन्द्मध्यतीत्रत्व-भेदभाक । 

E un कंप वैस्वर्याण्यत्र न्नीणि तनोत्यसों ॥ 
` ` दे मध्य में प्राण कभी ते | 
s | पृथ्वी, कभी जल, 
आकाश इन चार में से किसी! एक का. अवलंबन कर्ण 





Ai 


E ~ 
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है. ओर .कभी' वह स्वप्रधान. होकर देह में eds चिचरता 
है। प्राण जव भूमि का अवलंबन करता है तव स्तंभभाव,. 
जलाश्रित होने, से अश्चुपात . (यानी राना), तेजस्थित होने 
से स्वेद ओर वणे विकार, आकाशाथित qr t प्रलय (मुहं, 
TA, या निद्राभाव) प्रकट करता है। जव प्राण स्वस्थ 
(अपने रूप में अर्थात्‌ चायु में. स्थित). रहता: है तव मंद, 
मध्य ओर तीज्न भेद से. यथाक्रम से रोमांच, कंप, ओर 
स्वर विक्रिया ये तीन भाव प्रगट होते हैं। . 


हमारी देह के मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान आदि पांच 
चक्र पृथ्वीजलादि पांच महाभूतों के स्थान हे,--मुलाधार 
मे पृथ्योतत्व, स्वाधिष्ठान d जलतत्व, मणिपुर मे तेजतत्व, 
अनाहत में चायुतत्व ओर विशुद्ध चक्र मे आकाशतत्व 
वर्तमान & | प्राणी के पृथ्वी आदि भूतससूह d विषय 
मे जा कुछ कहा गया है उसका अर्थ. यही हे कि प्राण जब 
मूलाधार में है तव पृथ्वीतत्वका, जब स्वाधिष्ठान में है तव 
जलतत्वका, ओर इसी प्रकार मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, 
चक्क मे रहते समय यथाक्रमसे , तेज, वायु, आकाश तत्व 
का आश्रय करके रहता है। इस प्रकार जव प्राण जिस चक्र , 
मे वतमान है तब उस चक्र के भूततत्व के लक्षण प्रगट 
करेगा । षट्चक्र का जब वरेन आगे करेगे तव तुम उसे 


विशेष रूप से समझ सकोगे d 


हे वत्स ! हमारी इस स्वाभाविक साधना द्वारा आप 
से आप ज्ञा लक्षणससूह प्रगट होते हें कृत्रिम: zd 
चेष्टाखाध्य प्राणायाम द्वारा भी ये ही लक्षण प्रगट हाते € | 
पुराण में aaa, मध्यम, ओर उत्तम तीन प्रकार के 
f| भाणायाम mr वर्णन है ओर उसके qm .उत्तमोत्तम या 
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सवसे उत्तम प्राणायाम का जे! फलं चणन किया। 
वह सुना-- zs 

नीचो ह्वादशमात्रस्तु उद्घातों द्वादशः XU i 
सध्यमस्तु द्विरुद्वातश्चतुविश्ञतिसात्रक$ N 
सुख्यस्तु uud: पदून्रिशन्मात्र उच्यते । 
प्रस्वेदकंपनोत्यानजनकश्च यथाक्रमस्‌ :॥ 
आनन्दोद्भवयोगाथ निद्राघूणिस्तथेचच । 
रोमांचध्वनि संविज्ञः स्वांगमोटनकंपनस्‌ ॥ 
श्रमणं स्वेदजं न्यासं संविन्सूर्छं भवेद्यदा । 
तदोत्तमोत्तमः प्रोक्तः प्राणायामः सशोभनः ॥¶ 
अर्थ-नीच (अधम), मध्यम ओर मुख्य या उत्तम d 
से जो त्रिविध प्राणायाम है उसमें से, नीच प्राणायाम, 
मात्रा का अर्थात्‌ उसमें १२ मात्रा का उद्धात वा पूछ 
करना चाहिये। उसका द्विगुण अर्थात्‌ २४ भात्राका TU 
करने से मध्यम, ओर तिशुना अर्थात्‌ ३६ मात्राका पूछ 
मुख्य अर्थात्‌ उत्तम प्राणायाम कहा जाता है । इस ब्रिद 
माणायाम में कमसे पसीना, कंप ओर उत्थान अर्थात्‌ घरी 
से ऊपर उठना होता है। इस उत्तम प्राणायाम से भी जे 
` उत्तम प्राणायाम है उसमे येगजन्य आनन्द की प्राप्ति, निद्रा 
m क Hk T पकार की ध्वनिप्रकाश, di 
श RIF, नाना प्रकार का भ्रमण (या 


$ पाठान्तर सङ्ुद्धातईरितः | 


Aal ai प्रदीपिका के ज्योत्स्ना टीकाकार उद्धात का लक्षण १ 
कि ऊपर को चढता हुआ प्राण जब अपान वाय 


XOU M ऊपर से. लोटता है तब एक उद्धात होता हे । र| 
र धूमः पाठान्तर है। ` भूमः का अथे हे चित्तांदोळना । 
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संचालन) ओर उसके द्वारा स्वेद निकलने से देहका Y 

( गीलापन ) त्याग ओर संधिन्मूच्छा ( अर्थात्‌ भीतरी 

अनुभूतियुक्त सूच्छित भाच ) परगट होते हैँ । इन खव 

लक्षणों से युक्त जो प्राणायाम है वही उत्तमोत्तम या सर्वश्रेष्ठ 

प्राणायाम कहा जाता È | 

इस प्रकार देखा जायगा कि शक्तिसंचार के साथ नामजप- 

'रूप साधनाड्ारा साधक की देह में जा सव लक्षण प्रगट 
हाते पूर्वे d कहे गये हैं वे ही अस्वाभाविक प्राणायाम 
के अभ्यास से भी होते शाख में कहे हें । इसलिए 
स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक दोनों प्रकार की साधनाओं 
से एक ही प्रकार के लक्षण प्रगट होते हैं इसमे संदेह नहीं 
d । किन्तु वत्स, अस्वाभाविक भाव से विशेष क्लेश 
स्वीकार करके ये सव फल लाभ करने के वदले यदि वे 

अनायास से मिल जाने के लिए सहज (स्वाभाविक) कोई 

मागे मिल जाय तव फिर इस कृत्रिम माग के अनुसरण 

करने की कया आवश्यकता हे? वस्तुतः किसी उपाय से 

कुंडलिनी जागरित होनेपर ही ud योगलक्षण प्रगट होते 
हैं; क्योंकि एकमात्र कुंडलिनी सव योग सिद्धि को जड़ है । 
'हठ्यागप्रदीपिका मे लिखा है किः 

सशेलवनधातृ्णां यथाधारोऽद्दिनायकः | 
aut योगतंत्राणां तथाधारो हि कुंडली ॥ ३-१ ॥ 
अर्थ--जैसे अनन्त नागवासुकि सव पर्वंत ओर जंगल 

सहित पृथ्बी का आधार है वैसे हो खपांकारा कुण्डलिनी 
wi सर्चयाग-प्रणालीसमूह का आधार ओर आश्रय ह्‌ l 
"साधक किसी भी प्रणाली से यागसाधन करे, कुण्डलिनी 
' जागरण होने पर ही उसे सिद्धि लाभ होगी; नहीं तो 


'सिद्धि दूर रहेगी । 
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सिद्ध गुरु. के शक्तिसंचार करने से कुंडलिनी Sui 
जग जाती. है ओर तब. विना' प्रयत्न के आपसे आप, सार 
याग: लक्षण प्रगट हाने लगते हैं । 
जिसे यह सहज योंगमागं नहीं मिला है उसे || 
कुंडलिनी जगाने के लिए आस्वाभाविक प्राणायामारि. 
रूप कृत्रिम मार्ग का अनुखरण करना पड़ता है। 
जिसे सेमाग्यवश सिद्ध शुरु की कपा प्रात्त. हुई है उस 
यह कृत्रिम मार्ग का अवलंबन न करना पड़ेगा । हे वत्स! 
तुम्हारी qu की सुरति के कारण यह सिद्ध (enmi 
मागे तुम्हे प्राप्त हुआ है। सावधान चित्त से उसो में हो 
रहा ओर अध्यचखाय (लगातार उद्योग) सहित साधना 
करते जाओ । ऐसा करने से सर्वे योगफल लाभ होग। श्रो 
अन्त में केवल्यरूप परामुक्ति प्राप्त होंगी। 
तंत्र, उल्लास १४, में लिखा है किः 
वेधदीक्षाकरो लोके श्रीयुरुदुंलेभः प्रिये । ` 
T हिष्योऽपि दुलेभस्ताइक्‌ पुण्ययोगेन लूम्यते ॥ ६९॥ 
dd अथ--(शिव पावेतो को कहते हैं) हे प्रिये इस लोक 7 
NT | Weder) गुरु डुलेभ d 
पूबे-पुरय-प्रभाव à d is LA EE i E | 
wo TIE p S गुरु का लाभ होता है | 
० शती nis. क. बात दो कलक हा 
| ` कै जागरणद्ठारा यह स्वाभाविक du 
पथ को प्राप्ति हाती ÈI- > ह 
भाव. से नाम वा संच STUNT पाकर कंवल भ 
A धनाद्वारा यदि सवे A| 
साभ हा सके ते कृत्रिम भाव से n इना eni 
करने की क्या आवश्यक मंच ह॒ठादि Am | 
ता BI हमने पूव में कहा !| 
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कि ऐसे सहुरू की mf संव साधारण के भाग्य-में नहीं 
हाती । योग को बात खुनकर ही. लोगों के मनमें डर 
उत्पन्न हाता, हे । पर इस प्रकार के योग में डर बिलकुल 
नहीं है क्योंकि. इस मार्ग में अन्तरगुरु भीतर से आसनः 
मुद्रा भाणायामादि सव कमं की ओर भक्ति ओर ज्ञानादि रूप 
ed याग की शिक्षा देते हैं। यह योग मुख से प्रकट करने: 
योग्य नहीं है । केवल गुरुकृपा से शिष्य अपने भीतर उसका 
अनुभव करेगा । इस साधना का मूल आधार भक्ति. 
है। भक्ति आने से योग ओर याग आने से परम ज्ञान 
लाभ होता है। इस ज्ञानद्वारा ही साधक आत्म-स्वरूप 
की Su करके परमानन्द भाग करने लगता है। यही 
साधक का परम पुरुषार्थ है । 


शिष्य--हे पिता | आपकी कृपा से हमको अनेक प्रकार 
के आसन ओर मुद्रा आपसे आप हुए हैं। ये क्या हें-- 
इनके द्वारा हमारा क्‍या उपकार होगा ?. इन सवका हम 
नाम भी नहीं जानते । 
` शुरु--वत्स ! तुमको जो सब आसन मुद्रा हुए हें उनके 
लक्षण red जाओ । हम उनके नाम ओर गुण तुमका 
कहते जावंगे । 1 

शिष्य--किसी-किसी समय पेखा हाता था कि चाम 
ऊरु (जंघा) ऊपर दक्षिण पग ओर दक्षिण ऊद ऊपर वाम 
पद्‌ रखकर बैठा था. और दोनों हाथ पीठ से आकर 
MA रीति से दक्षिण हस्त से वाम पद का AST 

ओर घाम हस्त से दक्षिण पद का अंगूठा मजवूती से 
पकड़ने की इच्छा होती थी । में der बैठ भी गया था। 
गुरुदेव यह कान आसन है? ; 
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' गुरु--यही पद्मासन हे, दोनों जंघाओं के ऊपर दे 
पांव रखकर बैठना इसका नाभ सुक्तपद्मासन है भो 
मुक्तप्मासन से बैठकर इस प्रकार से देने quj । 
दोनों पद अंगूठां के पकड़ कर बैठना qu Te d 
है। पद्मासन अभ्यास द्वारा सब व्याधियां दूर होती हे शो 
प्राण चायु शीघ्र ही सरल भाव से चलायमान होता है। 

शिष्य-किसी समय में गुदा ओर उपस्थ के dig 
चाम चरण की एड़ी (Sem) अड़ाकर और दक्षिण un 
कौ एड़ी से उपस्थ के ऊपरी भाग के दवाकर बैठा था 
चिबुक (इझी) को हृदय में लगा कर ओर दृष्टि र 
भूमध्य मे रखकर जप करने लगा था | 


: गुरु-वत्स | यही सिद्धासन है। सव sme i 
M आसन dg है। इसी सिद्धासन हारा अनेक सिद 
N Lia का्‌ "s E हैं। इसी maa के अभ्या 

गगा आयास (परिश्रम) के gada, उड्ियानवंध sh 
जालेधरबंध ये तीन बंध सिद्ध हाते EI इससे योग की 
उन्मनी दशा भी प्राप्त हाती है । 


शिष्य--जानू (जंघा) और नों 

| ऊरु के मध्य में दोनों पादतर 
है करके खड़ा सीधा शरीर रखकर बैठा था | 

= ` यह स्वस्तिकासन है। इसे सखासन भी कहो 
है; क्योंकि डःखराशि को दूर करता है ओर शरीर 


मन के 
शीघ्र होती Sig करता है। इसके द्वारा चायुसिदि 


शिष्य--उभय : : 
हाथ की अंगुलियों र डंडे के समान भूमि पर पसार % 
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gaar पश्चिमोत्तान आसन है। इसे saaa भी. 
कहते Èl इस. आसन से उद्र को अशनि बढ़ती है ओर 
शरीर की जड़ता ओर थकावर दूर होती हैं। वायुसिद्धि 
शीघ्र हाती है ओर दुःखराशि का नाश. होता है। इसके: 
द्वारा प्राण वायु शीघ्र हो पश्चिम पथ में अर्थात्‌ सुषुस्णा में: 
प्रवेश करता है । इसलिए इसे पश्चिमात्तान कहते हैं । 

शिष्य--एक पांच पीछे को तरफ रखकर उसकी mu. 
के ऊपर दूसरे पांव के स्थापन करके में बैठा था | 

शुरु--वत्स | इसे वीरासन कहते हैं [क इस आसन 
से शरीर के रख ओर वात दूर होते है ओर अशा दि गुह्यः 
रोगों की शांति होती है i | 

शिष्य- अंगुष्ठ से नाभिपर्येन्त अधाभाग भूमि मे स्थापन 
करके दोनों करतलों के धरती पर रखकर सपे के समान 
शिर ऊंचा उठाकर में अवस्थित था । 

गुरु-इसे भुजंगासन कहते हैं । इससे कुंडलिनी 
शक्ति शीघ्र उत्थान पाती है; दिन दिन जठराझि बढ़ती है 
ओर रोग नष्ट होता है | 

शिष्य--कभी २ मैं शव के समान चित्त होकर पड़ा रह 
कर जप करता था । उससे बहुत आराम का भान दाता था । 

गुरु यह शवासन है | योगसाधनद्वारा जो परिश्रम 


E है वह इस शवासन से IE जाता है ओर चित्त का 


विश्राम सुख मिलता है । 


.. शिष्य-- गुरुदेव ! कमी कभी सुर्भ Tu on | कभी कभी सुभे पांव की पड़ी (पाद- 
S 


#वीरासन अन्य प्रकार का भी होता दै । दोनों पांचों को मोड़कर 
पीछे की तरफ रखकर उनपर बैठने को वीरासन कहते हैं । | 
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spen) से. गुदा सूलं पीड़ित होकर शुदा संकुचित होह 
d ओर. aqa वायु ऊपर के खिंचता B. इस f, 
FA कहते हैं । 3$ SF E 

- गुरु--यह एक प्रकार को मुद्रा है। इसे मूलबंध मुर 
कहते EI यह मुद्रा जरादिनाशक है । इसके द्वा 
भाण और अपान मिल जाते I साधक इस Gud 
द्वारा पद्मासन में बैठकर प्राणवायु का जय करता हु 
शल्य अवस्था ( अधर) H स्थित होने के याग्य होता है। 
इसी मुद्रा की सहायता से दाडुरी ( Wu गति के umm) 
गति हाती है। अर्थात्‌ साधक पझ्यासन, वांधे हुए मेळ 
के समान एक स्थान से दूसरे स्थान को उछुल कर 
-खकता हे । 
. शिष्य-कभी ऐसा हुआ था कि प्राणवायु के रेवा 
'हानेपर उद्र खाली होकर पीछे की ओर नाभि संकावर 
हाता था H तव ऐसा वोध होता था कि नाभि के तीरे 
'का वायु खिचकर ऊपर के उठता है । 

गुरु-इसीके उड्डियान मुद्रा कहते हें । यह Hf 
'खत्युरूप हाथी के लिए सिहस्वरूप है। इससे नाडी 
शुद्धि ओर बायु-शुद्धि हाती है । नाडी-शुद्धि होने रे 


Sets बढ़ती हे | वायु-शुद्धि हानेपर मनकी चंचलता वाई 
होती है । 


शिष्य--कभी २ मैं करठ सक्लोचनपूर्वेक हृदय Hus 
. => gs 
DE जप eem | यह कया हे? 
os > इस जालन्यरवन्ध मुद्रा कहते हे. । प्राणिगणे 
मे. सहस्रार से - रपकते असत को नाभिचक्रस्थ सूर्य sf 


अभि शाषण कर डालते EI किन्तु इस जाळन्धर मुद्रा के करी 
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से असुत के झरने का मार्ग चन्द्‌ हो जाता है.और für 
उसका रोषण नहीं कर सकती! इस' मुद्रा की सहायता 
सै योगी का मन शीघ्र.मूर्च्छा का प्राप्त हाता हे । 


शिष्य--कभी २ वाम पद्‌ की एडी ( गुल्फ ) द्वारा गुदा 
सूल को arisa करके दक्षिण चरण के पसार कर दोनों 


'हाथों से bd के अँगूठे ओर उँगलियां का दृढ़ रूप 
से पकड़ कर ओर दोनों भुजाओं के वीच में शिर रख कर में 
जप करता था । कभी २ इसका विपरीत भाव भी हाता था। 


गुरु--वत्स, इसे महामुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा से 
कुण्डलिनी «idu हाकर प्राणवायु के सहित सुषुम्णा मागं में 


प्रवेश करती है। . इससे समस्त नाड़ियों का चालन ओर 


विन्दु धारण होता है ओर शरीर की जड़ता मिरती है । 
शारीरिक पीड़ा की शान्ति, उद्रानळ को वृद्धि, देह मे 


giada कांति, बुढ़ापे के लक्षणां का दूर करना, ओर इन्द्रिय" 


संयम, ये सब इससे होते हैं । इस मुद्रा फे अभ्यास से क्षय, 
कुष्ट, आर्श, भगन्द्रादि गुह्य रोग, गुल्म ओर अजीणादि दोष 
नष्ट हाते हैं । | 


` शिष्य--इस महामुद्रा d EM के वाद एक वार 


दक्षिण चरण मोड़कर चाम ऊरु ऊपर स्थापित करके ओर 
उद्र में वायु पूरण करके, जालंधर वंध साध, कुंभक को 
सहायता से मैं जप करता था। जप करते २ धीरे २ वायु 
रचन हाता था । | 


गुरु--यह महावंध मुद्रा Èl इस मुद्रा के अभ्यास से 


ओर अस्थिपंजर gg होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ,१४४७. ) 


o शिष्य--हे पिता ! इसके बाद महावंध अवस्था । 
बैठ कर प्राण वायु के बाहर रख (पूरक न कर) उडिया 
dagin बहिःकुंमक हुआ. इसमें कभी दोनों हा 
से कुक्ति के दोनें वाज्ञुओं WT खडु ताड़न करने को इच 
हातो थी । 


गुरु--इसके महावेध कहते हें ॥ वत्ख | इस मुद्रा 
द्वारा प्राण इड़ा पिंगला का छोड़ EST में प्रवेश करे 
हैं ओर इस प्रकार इससे तीन ग्रंथियां का भेद होता है। 
कुंडलिनी सहस्लार तक जाने आने लगती है। इस od 
चायु सिद्धि ओर जरा का नाश होता है । 


शिष्य-कभी-कभी में धरती पर दोनों करतल उत्ता 
भाव से स्थापन कर उस पर मस्तक * रख पदद्वय | 
. उठा कर लंबे करके इस अवस्था में कुंभक कर ना 
जप करता था। WE ते बड़ा हो अद्भुत था । TA 
इसका क्या नाम है? . m 


शुरु वत्स इसके चिपरीतकरणी gar कहते | 
इससे जठराग्नि बढ़ती हे शरीर की चली (शुडियां | 
पलीतादि (सफेद्वाल) दूर होते हैं । . मस्तक (तालु) में चद 
ओर नाभि सूय EI चन्द्र से निकला असत 
मे गिर कर सूख जाता है। इसलिए मनुष्य के शरीर 
जल्दी-जल्दी बुढ़ापा वगैरा आ जाता है। पर इस सु 
के प्रभाव से दीघे काल तक यैचन बना रहता है | 


. शिष्य--ओर कभी इस चिपरीत करणी अवस्था मे देवे 


हथेली नीचे हा जाती थो ओर HA e 
y र दोनों हाथों के बळ उठकर में! 
मस्तक अधर हा जाता था | s 
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गुरु--इसे. घेरंड संहिता d वज्नोलीमुद्रा x 
इस सुदा के प्रभाव से साधक को ल E 


हाती है अर्थात्‌ बिन्दु का बहना या गिरना नहीँ 
ओर विन्दु धारण करने की सामर्थ्य होती T E 


साधक के दोघायु देती है । | S 
शिष्य-युरुदेव ! आपकी कृपा से ओर भी अनेक परदा 
की क्रियाएं हाती थीं पर वे अब याद sat able pak 


करने से कदाचित्‌ वे मन में आ सके। 


| गुरू--वत्ख | चेष्टा करके जो-जो तुम्हारे स्मरण में आसक 
उन्हे कहा । हम उन सब के नाम ओर गुण वतावेंगे | 
शिष्य--जप करते-करते (१) सुख किचित्‌ विस्तार 
गले से वायुपान करता था, ( b. किसी सम्य r 
होकर कुंभक करके रुक जाता था, (३) किसी समय काक 


EN şi 
' के. समान चोंच करके चायु आकर्षण करता था | 


गुरु--प्रथम क्रिया को भुजंगिनीमुद्रा कहते हैं । zo 


द्वारा aag का .नाश होता हे । द्वितीय क्रिया को 


नभोमुद्रा कहते हें । इसके द्वारा योगी का रोग नाश 
हाता है। इसी मुद्राभ्यासद्धारा क्रमशः fr आलजिहा 
(uvula कब्बा) के छेद में प्रवेश करने योग्य हाती है ओर 
आगे खेचरी मुद्राकी क्रिया होती है। तीसरी क्रिया काकी 
मुद्रा Ba काई २ इसे शीतलीमुद्रा भी कहते हैं। इसके 
दारा साधक काक के समान दोघेजीवी हाता हे | इस 


| से रक्तशुद्धि हाती है ओर ज्वरस्रीहादि ओर गुल्म का 
| नाश होता है । 


शिष्य--पिता, किसी दिन जप करते-करते कपाल भयानक 
रीति से टन-टन करता हे ओर पोछे नेत्र ऊपर को हे.कर 


o 
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er. (sz स्थित होती है । gu अच्छा... आरा 
um 2 ओर मन .भी . स्थिर दो जाता है । यह कौर 
मुद्रा है ? | wt MN 

. गुरु-वत्ल ! इसे MARJA कहत ud इस मुदा 
द्वारा यागी segs होता है। इस खे मन सूमध्य | 
स्थिर हाकर आत्मचैतम्य स्थिति लाभ होती है। _ 

शिष्य--कभो-कभी जप करते-करते euo अंगूठे ३ 
द्वारा दोनों कणे छिद्र! दोनो तजेनियों के झारा दोनों चक 
ओर दूसरी उंगलियों द्वारा सुख ओर मासिका du 
जाती थो; यह कया है ? . | 


गुरु-घेरंड मुनि इस मुद्रा का TET कहते हैं गो 
हठ्यागप्रदीपिका के कर्ता आत्माराम. यागोन्द्र इसे पराग 
gegar नाम देते ESO इस से अनाहत नाद स्पा 
से सुन पड़ता हे ओर ज्यातिमंय जीवात्मा. के qup लाग. 
हेते 3 इस आत्मज्योति के दशेत से साधक निष्पा 
हाता है । 


शिष्य-शुरुदेच ! आपकी कपा से आंसन ओर मुद्र 
समूह को उपयागिता का हाल जाना । शरीर और मन के 
सुस्थ ओर शक्तिमान बनाने के लिए इन सब क्रियाओं शै 
आवश्यकता है। इस सिद्धयाग साधन में मुझे ये अपे 
आपसे होती गई हैं। बिना प्रयोजन कुछ नहीं हुआ है| 
समय २ पर मेरा मन गुरुशक्ति पर विश्वास नहीं होने ऐ| 


डु'खरूपी aga में गोते खाता था | गुरुदत्त नाम को 


से विविध आसन èl 
qd Eo यात सुद्रादि योग क्रियाससूह अपने आप | 


अनुभव करके में smapdga हो ग्या! 
मेरे सरीखे कलि के दुवेल NAi à लिप..ऐेखी सहज 





s M mes 
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- शुरू-वत्स ! हमने तुम्हारी प्रकृति का अन्तर्मख 
खेल दिया है । अव जितनी साधना करोगे उतना ही रति 
अपने आपसे तुम्हे पूणंता की ओर ले जावेगी । इस समय 
| तुम्हारा सारा प्रयत्न ओर पुरुषार्थ शुरूपदेश के अनुसार 
| साधना करने का है | इच्छा हो, अनिच्छा हा, निरन्तर 
नामजपरूप डांड से खेते जाना । डांड से खेने से नाव अपने 
पहुँचने को जगह पहुँच जायगी, मार्ग में कितनी विचित्र 
शाभा देखोगे ओर विविध आनन्द्जनक अनुभूति प्राप्त 
करके सुखी होगे । किन्तु मार्ग का कोई भी दृश्य देखकर, 
सुग्ध होकर, डांड चलाना छोड़कर वहीं अटक न जाना । 
आगे वढ़ते जाना। गुरू ता पीछे पतवार धर कर बैठे हैं । 
शुरुशक्ति में विश्वास रखना ओर निर्भय रहना | 
शिष्य-शुरुदेव ! ओर भी कितने प्रकार के आसन 
सुद्रादि इण हें उन्हे आपको निवेदन करता हूँ । उन सवका 
क्या नांम है ? 
१--किसी समय मुक्तपझासन करके ऊँधा हकर पड़ा 
था ओर किसी समय इसी अवस्था में चित्त हा जाता था | 
२--किसी समय ऊँचा लेटकर मस्तक का ऊपर उठाकर 
दोनों पाँच के अँगूठे हाथ d pear पकड़े था । 
३--कभी २ जप करते २ पाँव eub करके ओर चिबुक 
| हदय में जमाकर शांत भाव से चुप बैठता था ओर कभी २ 
| वाजू से छेटकर जप करता था । Ae PR 
| __ 3--कभी २ चित्त साकर पाँव का ऊपर उठाकर शिर तक 
छाकर दोनों हाथों से दोनें अँगूठों को जोर से पकड़ता था ओर 
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:' ` ५ कभी २ हाथ पकड़ना नहा हाता था | 

इस तरह नाना प्रकार को अवस्थाय EDSC जपादि 
हाते थे। वे खव आपके कया कहेँ ud gl आएको 
कृपा के फल हैं । 

गुरु-वत्स ! तुमका qd में ही एक वार बता दिया है 
कि चौरासी लक्ष योनि की चौरासी लक्ष बैठने की प्रणाहियां 
हैं। प्रत्येक का आसन कह सकते Ed 

उन सब आसनों में से मुख्य २ आखनों का वणान हमारे 
वर्तमान शास्र मे है। वाकी शास्त्र में नहीं पाये जाते सो 
ऐसा मत समझना कि वे किसी काम के नहीं हँ । क्योंकि | 
हमारे देश से अनेक शाख लुप्त हा गये हैं ओर जो हें, वे | 
सव हमारे जाने नहीं हैं, न उनके जानने का उपाय भी है। 
: हमारा हिन्दु शास्त्र सागर के समान अनंत है ओर हमारी 

आयु अल्प हे | 

वत्स ! जो सव आसनादि हुए हैं उन सबका नाम देनेका 
काई प्रयोजन नहों है। जो योगशास्त्र मे fired हैं उन्ही 
को जान लेना ठीक है। सारांश में जान रखे! कि स्वाभाविक | 
रीति से तुमका जो कुछ होगा वह सव टीक ही है। श | 
समस्त क्रियाओं से शरीर का गठन होता हे । निर्मल शांति 
चाहिये । शरीर किसी भी अवस्था मे रहे उससे कु | 
सस्वन्ध नहीं है। केवल लक्ष्य विषय में लक्ष्य रखकर जप | 
ओर ध्यान करते रहना चाहिये । | | 

शिष्य--पिता | ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि cere | 
संभवात्‌? अर्थात्‌ .वेठकर जप ओर ध्यानादि करना चाहिये। | 
किन्तु मुझे ता कभी वाजू से लेटकर, कभी चित्त और कमी | 
Fà लेटकर जप ओर ध्यान हाते EI इससे मनको संश 
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होता है कि कया में शास्त्रनीति का लंघन ता नहीं करता |, 
आपके इस उपदेश सुनने से इस सामान्य विषय में मनका 
संशय दूर नहीं हाता । 
गुरु--हे पुत्र | संशय होने से ही वस्तुका निर्णय होता . 
है। पक विषय में जितने अलग २ संशय उपस्थित होंगे 
उतना ही दृढ़ निश्चय उस वस्तु के निणंय H होगा । जब तक 
तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ तव तक संशय दूर नहीं हाता । 
श्रुति तत्वदर्शों के लक्षणों के विषय मे कहती हैः 
सिद्यते हृदयग्रंथिश्छियन्ते सवसंशयाः । ` 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुंडक उप० २-२-८ | 
अथ--जिसने कार्यंकारणात्मक. ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लिया है उसकी हृद्यग्रंथि (अहंकार अथवा यह देह 
मेँ हूँ, यह भाव) नष्ट होती है, सवे संशय छिन्न हाते हैं ओर 
सब ( प्रारब्ध कमें छोड़कर आगामी ओर संचित ) कर्म क्षय 


— को प्राप्त होते हैं। अब तुम्हारे मनका संशय दूर करते हैं । 





गुरुकृपा से सर्वे योग की आधाररूपा मूलाधारस्था 
कुंडलिनी शक्ति जागरित होने से ही आसन मुद्रा प्राणायामादि 
अस्वाभाविक रीति से नहीं करने पड़ते। तब ये आप 
से आप आवश्यकतानुसार होते जाते हे । 

यह कुंडलिनी शक्ति तीन उपायों से जागती है, एक 
तो यागशाख्रोक्त आसन, मुद्रा ओर प्राणायाम के अभ्यास 
से, दूसरे सिद्ध गुरु की कपा द्वारा ओर तीसरे जन्मजन्मा- 
न्तर मे कमाई हुई भक्ति द्वारा। _ | 

वत्स ! दूसरा उपाय सबके लिण उत्तम ओर सहज है। 
जिसे गुरुकृपा अथवा जन्मान्तरों मै कमाई भक्ति द्वारा यह 
कुंडलिनी शक्ति नहीं जगती है उसे फिर, उस शक्ति का 
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जगाने: के लिप अस्वाभाविक रीति से ( अर्थात्‌ हठयोग 
की विधि : से) आसन, मुद्रा, प्राणायाम अभ्यास करना 
पड़ता है। कुंडलिनी शक्ति जागरणद्वारा इस स्वाभाविक 
चा सहज योग लाभकरने के ga यदि साधक, बैठकर नहीं, 
पर सोकर उपासना वा साधना करे ता बह gd | 
दवकर निद्वित हाकर पड़ा रह सकता है । इसलिए 
यह शासन वाक्य “आसीन संभवात्‌”? कहा गया है । 
किन्तु सदगुरु की कृपा से यह सहज योग लाभ हो जागे 
पर फिर कोई वंधनकारी नियम नहीं रहता । गुरुशक्ति | 
को प्रेरणा से जब, जिस अवस्था में रहकर जप वा ध्यान | 
करने की इच्छा हावे उसी भाव से जपादि करने से शांति 
होगी। प्रथम अध्याय में सिद्धि मार्ग का वर्णन करते समय | 
तुमका एकबार यही बात विस्तारपूर्वक कह चुके हैं। | 
उससे ओर कुछ अधिक अब नहीँ कहना ह । 
हे वत्स | ऊपर कहे तीन उपायों से साधकके कुंडलिनी: । 
शक्तिजागरणरूप सिद्धिमागंका लाभ होता है; इस कारण | 
साधकोंको भो तीन ARA बांट दिया;है । जेसे साधन 
सिद्ध साधक, कृपासिद्ध साधक, ओर — या दैवसिद्ध | 
साधक 
| स्वभसिद्धसाधक हठात्‌ या दैवसिद्धसाधकमे शामिल 
| i e अलग स्वतन्त्रश्नेणी मे नहीं रखा । | 
j , में A 
दारा ज्ञा कुण्डलिनी Se Sa e 
सिय, (३) anat eaa करता हे उसे साधनः | 
हाल कपास: पासिडऔर (३) ॥ जिसकी कुंडलिनी जागरित , 
CE ERE SM Ee कमाई भक्तिसे | 
es दात्‌ या दैवसिद्ध कहते RI | 
यह PERR जगे ते उसे भी हना aa 
हठात्‌ वा दैवसिद्ध कहते | 
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हैं। हे पुत्र) यह बात gi उदाहरण द्वारा समझाते हैं 
जैसे (१) तुम वहुय्ष करके शिरपर धूप सहकर दिनरात 
अविश्रांत चेष्टा करके पैरा कमाते हा; साधनसद्ध भी ऐसा 
ही करता है। (२) कोई धनी या राजा तुमपर छूपा करके 
तुम्हें छुछ धन या सम्पत्ति दे देवे, ऐसा ही छृपासिद्ध का हाल 
है। (३) तुम्हे किसी रास्तेमे चलते २ या घर बैठे अचानक 
कोई धम भात हावे ; हठात्‌ या दैवसिद्ध भी इसी प्रकार है। 
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शिष्य--हे पिता ! क मान नाना प्रकार को श्वासः 
क्रियाएं, श्वासके आगम, , आशेध जानने wn 
हैं। इनसे क्या फल लाभ होता है ? 


. गुरु-हे वत्स ! इसी क्रिया के याण शास्त्र मे प्राणायाग् | 
कहा है। पूरक, रेचक, ओर FARA से प्राणायाम के तीन 
अंश हैं। इस क्रिया से mdan हाता है, इससे इसे 
प्राणायाम कहते हैं । कुंभक से प्राणवायु स्थिर होकर 
मन ओर चित्त भी स्थिर होते हैं। प्राणायाम से प्रथा 
ते नाडोशुद्धि हाती है। जैसे हमारे घरका कचरा भाइ 
दारा खाफ होता है, वैसे ही देहके नाड़ोखसूह का मह | 
दूर करनेवाला प्राणायाम भी झाड़ सरोखा हे । प्राणाय : 
से नाड़ीसमूह मलरहित होकर उनमें प्राणवायु सुक्त रीति 

बहने लगता है। इस अभ्यास का फल यह होता है| 
कि कम-क्रम-से प्राण ओर मन की चंचलता दूर होकर 
त मे साधक के उन्मनीभाव ( समाधि) ओर पकार 

ता का लाभ होता हे । पातञ्जल योग सूत्र में लिखा है- 

ce ततः क्षीयते प्रकाशावरणस्‌ ॥ ५२ ॥ पाद २. r 
ae ८ आणायाम सिद्ध हाने पर येगोके विवेक ज्ञान का | 

i ( b या ढक्कन ) क्षय को प्राप्त हाता हे । | 

“मालक समान महामोह प्रकाशकरनेवाले edu 
ia de जीव को अकाय अर्थात्‌ न करने योग्य कामें | 
ET i $i मकाश का आवरण रूप कमं संसार | 

! पर यह प्राणायाम द्वारा दुर्बल हाकर 
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| अतिक्षण क्षयको प्राप्त हाता है। इसलिप 
कि प्राणायाम से ओर अच्छी तपस्या M 
E चित्तके सारे मल थे जाते हैं ओर शान प्रकाशित 
हाता ह ।# 


शिष्य--गुरुदेव ! साधन काल में प्राणायाम और अंग 


संचालन से बहुत पसीना निकलता है। कया उसे उसी 
क्षण dig देना उचित है ? 


गुरु--वत्स | साधन काल मे ज्ञा पसीना निकले उसे 
अङ्ग मे तेल मदेन के समान मलना चाहिये। उससे देह 
की gear ओर agat होती हैं ॥ | 
शिक्ष्य--गुरुदेच ! श्वास को क्रिया ओर प्राणायाम नाना 
. प्रकार के होते हे ता.उनके नाम भी अलग २ होंगे ओर जुदे २ 
, भाणायाम से जुदा २ फल भी मिलता हागा। आजकल 
Sh कई एक अद्भुत प्रकार के प्राणायाम होते हैं सो आपको 
aaar हूँ | 
. आप छपापूवेक उनका नाम ओर फल वता देवंंगे ते 
में कृतार्थ हा जाऊँगा। 
गुरु--वत्स ! अद्भुत कुछ नहीँ है। इस सिद्ध महायोग 
साधनद्वारा जा सब क्रियाएं प्रगट हाती हे वे सब यागशास्त्रके 








ॐ सह्ामोहममेनेन्द्रजाठेन प्रकाशशीलं सत्वमाबृत्य तदेवाकाय नियुक्त 
| इति। तदस्य प्रकाशावरणं कर्म संसारनिबंधनं प्राणायामाम्यासात्‌ 
दुबेल॑ भवति प्रतिक्षणं च क्षीयते । तथाचोक्तं, “तपो न परं प्राणायामाव्‌ , 
- ततो विशुद्धि मलानाम्‌ दीसिश्र ज्ञानस्येति ।” ( योगसूत्र-व्पासमाण्यम्‌ ) 
— SED श्रमजातेन गात्रमदैनमाचरेत.। ददता लघुता चैव तेन 
| गात्रस्य जायते | gato Wo २-१३ G डू 
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भीतर हो हें. । किस. २ प्रकारके प्राणायाम होते हैं सा कहे, 
हम उत्नके नाम शोर फल बता देते È | र्‌ 
शिष्य--अज्भुत यह है कि इतने दिन तक हम मानते ३| 
कि प्राणायाम नाकको बन्ध करके खाधना पड़ता हे, श्र 
हम देखते हैं कि हमारे प्राणायामस से नाक का 
करना नहों है न उसमें दम घुरनेका भान होता हे qmi 
प्रकार के सुखकर कुंभक भी होते हैं । इस प्रकार प्राणाया | 
में अब aga आराम भान होता है | f 
गुरु--वत्स, तुमका प्रथमदिन ही कह दिया है कि शरि 
संचार होनेसे एक मात्र जपसे ही आसन-सुद्रा-प्राणायामारि 
सारे it बिना seh आपसे-झाप सधत्ते जावेगे||; 
जिसके भाग्यमे सदुगुरु लाभ नहीं वदा है उसे ही इस सह| 
साधन-मार्ग की प्राप्ति होनेसे नाक पकड़कर प्रयत्न साथ |; 
प्राणायामादिका अभ्यास करना पड़ता है। ऋग्वेद भाष! 
भूमिकामे लिखा है :— - 
“बालबुद्धिमिरगु लांगुष्ठाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य यः प्राणायाम | 
क्रियते स खलु रिष्टेल्त्याज्यः 1१97 
अथे-खाधारण वालवुद्धि विशिष्ट अज्ञ व्यक्तिको उंगं 
अयूठाद्वारा नाक छिद्र बंधकरके जो प्राणायाम कणा 
es mn लोगोंके लिये त्याज्य ( छोड़ने a n 
Y “का RIN व्य I: 
ARI स बुद्धिवान्‌ व्यक्तिगण उस भाव | 





शिष्य--गुरुदेव | किसर समय | | 
य काकोसुद्राके साथ जि#| 
छारा वायु हात eum हता है और उसके बाद्‌ | 
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गुरु-वत्सख, इसका नाम शीतली कंभक हे | à 
जिह्वया वायुमाङष्य उद्रे पूरयेच्छने; | ` 
कणं च ऊम्भकं इत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
इस कुस्भकका गुण यह है कि इसके द्वारा अजीर्ण, कफ, 
रोर पित्तजनित रोगसमूदद नष्ट होते हैं। घेर॑ड-संहितामें 
लिखा है :-- | 


अजीणं कफपित्तं च नेव देहे प्रजायते । 


| 
शिष्य-जैसे. लोहार धोंकनी (wem) द्वारा für का 
धांकने के लिए धोंकनी में वायु वेग से भरता हे ओर 


गहर निकालता है, कभी-कभी ठीक वैखा ही नासापुट में; 
masata वेग से भीतर बाहर जाता आता हे | 


! गा भर्नाऊंंसक कहते हैं । गोरक्षसंहिता d 
लिखा B:— 


भरव लोहकाराणां यथाक्रमेण संभ्रमेत्‌ | 

ततो वायुश्च नासाम्यामुभाभ्यां चालयेच्छनेः ॥ 
इस कुंभक के अभ्यास से काई रोग वा क्लेश नहो 
हेता ओर दिन-दिन स्वास्थ्य सुघरता जाता है। E- 
ia में लिखा हैः-- 
न च रोगं न च छेशमारोग्य च दिने दिने । 
| षठयोगप्रदीपिका, अ० २ में लिखा हैः 
वातपित्तइरेष्महरं शरीरामिविवधेनम्‌ । 
कुंडलीवोधक कषिप्रं पवनं सुखदं हितम्‌ ॥ . 
ब्रह्मनाडीसुखे सँल्थकफाद्यगंळनाशनम्‌ ॥ ६.1 
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सम्यग्गात्रसमुद्धूत॑ ग्रंथित्रयविभेदकम्‌ । > पे 
विशेषेण कतंव्यं भखाख्यं कुंभक त्विदम्‌ N ६७ ॥ 


अर्थ-इस कुंभकद्वारा वात पित्त ओर कफ 
हैं। देहाभि बढ़ती है ओर कुंडलिनी शक्ति जल्दी उह 
है। यह कुंभक पवित्र, सुखकर ओर हितकर È | w 
: त्रझनाडी ( सुषुम्णा ) के सुख मे कफादि्रिप हि|: 
(रुकावट) जो है वह नाश होती हे । TFT माग]. 
'कुंडली के जाने की सुविधा होती है ओर सुषुम्णा 1३: 
तीन ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रन्थियां È उनका भेदन होता| 
' इसलिए इस were को विशेष करके करना | 
` ` शिष्य-किसी समय जिह्वा के दोनों बाजुओ से 
“खिच कर सुख में “सीत” ऐसा शाब्द होता gp 
दॉकर कुंभक होता है ओर पीछे र 
Eh नासापुट द्वारा रग 


गुरु-इसे सीत्कारी कुंभक कहते हें । 1 
ss के समान teet हाती है ओर M | 
Cb आलस्य, क्षुधा, ओर तृषा निवारण होती| 
*हठयेगप्रदीपिका में लिखा हैः d | 


सीत्कां कुर्यात्तथा Wu घाणेनैव fast भिकाम्‌ | 
x एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥९४॥ अ०१ | 
र भो--न क्षुधा न तृषा निद्रा Aree प्रजायते ॥(५॥ | 


_ शिष्य-कभी २ वेग से भ्रमर नाद्‌ के समान 
hun T दाकर कुम्भक हाता है ओर फिर ऐसे ही ग 
२ स शब्द के साथ रेचन हाता हे। तबं मन इस शी 


'में लय होकर एक प्रकार के अच्छे आनन्द. के प्राप्त होता है| 
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| गुरु वत्स! यह प्रामरीकुम्भक है। हटयेगप्रदीपिका,.. 


अ० २, मे लिखा d— | 


. घेगादू घोपं पूरकं IU शुनां रेचक मंदमंदम । ` 
योगीन्द्राणामेवमस्यासयोगाचितते जाता काचिदानंदुछीछा ॥२-६८॥ . 
शिष्य--किसी समय सुख को वन्द्‌ कर नासिका द्वारा 
बायु इख प्रकार आकर्षित होता है कि बायु शब्द सहित mus 
हकर हृद्य पर्यन्त जाकर लगता है। पोछे कुम्भक के अन्त - 
में धीरे २ रेचन होता है | 
॥ शुरु--इसका नाम उज्जायी कुम्भक है। इससे कंठस्थ - 
म्ेष्मदोष नष्ट होकर शरीर «ow बढ़ती है। इससे 

नाड़ीगत ओर थातुगत दोष नाश होते E ओर जलोदर. 
| wq उद्र È जलसञ्चयरूप व्याधि दूर होती हे ।. 
हठयोगप्रदीपिका ( अ० २) 8 लिखा &— 

सुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनेः 

यथा लगति. कण्ठात्त हृदयावधि सस्वनं ॥ ५१ ॥ 

पू्ववत्कुम्भयेतप्राणं रेचयेदिडया ततः 

शेष्मदोषहरं कण्ठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

नाडीजलोद्रघातुगतदोपविनाशनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
शिष्य--इसके सिवाय कभी सुख से, कभी नाक से, . 
होकर कुस्भक होता है; इसके वाद्‌ जालन्धरवन्ध 
होकर धीरे २ नाक से रेचन होता है। इस समय मन 
j जैसे भू में स्थित हावे पेखा ओर अच्छा आराम वोध होता है U 


का्‌ 
= गुरु--इस कुम्भक द्वारा मन शीघ्र ही मूर्च्छा ( लय ) 
प्राप्त हाता है । इसीलिए इसे मूच्छोकुम्मक कहते हैं | हठयेग- 
| प्रदीपिका, Ao २; मे लिखा हैः— : 


| 
i 
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21.1 RRA गाइतर॑ वध्वा जालंधर शनेः. । 
रेचयेन्सूच्छेनाख्येयं ANRE सुखप्रदा ॥ ६९॥ ` 
शिवसंहिता में लिखा हैः-- | 
. सुखेन कुम्भकं कृत्वा मनश्च शवोरन्तरस्‌ । . 
संत्यज्य विपयान्सर्वान्मनोसूच्छा सुखप्रदा ॥ | 
शिष्य-किसी समय नासिका से प्राणवायु बाहर fim 
"HC ( रेचक होकर ) वाह्मवायु में ही कुछ समय तक लि 
रहता है ( अर्थात्‌ बहिःकुम्भक होता हे ओर फिर dij 
पूरक होता है ) | E 
गुरू-वत्स, इसे वाह्यकुम्भक कहते है । ये | 
में लिखा हैः-- TE 
वाहर मे प्राणवायु के शांत होने 
| हानेपर जवतक GU 
नवायु उसे खींचकर भीतर नहीं लाता तबतक की प 
से ६ अवस्था को वाहय कुंभक कहते Eg. इस gu, 
प्राणवायु स्थिर हाकर शक्ति कसशः ऊध्वेगामी dd 


(( gue :) | 






ऐसा आराम मालूम 
, लूस दाता S | 
"ei A सकती । यह कैसा bu है RUN mu 
कुंभक कहते हैं ' शस रेचक पूरक रहित कुंभक को È | 
Sg है । ied ऊँभक के प्रकार हें उनमें य| 
करनेपर यह केवल माणवायु के ggn में प्रवेश | 

दे केवल TM फिरकर होता रहता है| | 
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याक्षवश्क्यस हिता मे कहा हे कि केवल कंभक सिद्ध होनेपर 
फिर Sarra से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है | 
रेचकं पूरकं त्यक्तवा सुखं यद्दायुधारणम्‌ । 
घाणायामोऽयमित्युक्तः स वै kagat: d 
केवले कुंभके सिद्धो रेचपूरकवजिते । 
| न तस्य दुल्लेभं किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
गभ्यासद्वारा केवल कुंभक धीरे २ Gd कालतक का 
| हा सकता है ओर प्राणवायु इड़ा ओर पिंगला को छोड़ 
लुषुम्ण मे चलता ll इस कुंभक के सिद्ध होनेपर सवं 
| इंद्रियवृत्तियां शुल्यता को प्राप्त हाती हैं, ओर प्राण परम- 
| पद्‌ में विलीन होकर समाधि उपस्थित होती है । 
शिप्य-शुरुदेच | आपकी कृपा से नाना प्रकार फे 
प्राणायासादिकों के नाम ओर उपयोग मालूम हुए, जिससे 
| बहुत आनंद्‌ प्राप्त हुआ। अव आपके चरणों मे दूसरे 
| अनुभवों के संबंध में कुछ निवेदन करता E । Rr 
रु--वत्स | तुम्हें जा कुछ कहना हो सुक्त | 
प वतत dab 2 कभी २ चिन चिन 
1 ओर कभी २ दूर की घंटाध्वनि का शब्द, ऐसे ओर 
नाना प्रकार के शब्द सुन पड़ते हैं । ये क्‍या दे? 
गुरूु-ऐसे शब्दों के ही “अनाहत नाद! कहते हैं। यह 





| विना आघात (या चाट) के हाता है। इसलिए इसे अनाहत 
| नाद कहा है । इस अनाहत नाद की अभिव्यक्ति ( प्रगट 
हाना ) दश प्रकार की है । हंसोपनिषद में लिखा हैः-- 

. चिणीति प्रथमः । चिचिणीति द्वितीयः । धटानादुस्तृतीयः । 


सप्तमो 
angagi: पंचमस्त॑त्रीनादः । पछस्तारनादः । 
वेणुनादः | अष्टमा qa । नवमो भेरीनादः । दशमो मेघनादः | 
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( १६० ) | 
` यह अनाहत नाद्‌ ही शब्द्‌ ब्रह्म है। rrr 
लिखा है, नास्तिनादात्परे मंत्र, अर्थात्‌ नादकी अपेक्षा q| 
कोई श्रेष्ठ मंत्र नहीं है | ` 

किसी २ के इस नादके अलुसंघानसे ही समाधिका ता 
देता है। अकेले इस नादमें अन संयम करनेसे qu 
परे जा सकते हैं, क्योंकि-- | 
मनसो ल्ये द्वेतनिवृत्तिः ( हठयोग प्रe ) 
अर्थात्‌ मनके ल्य होनेसे अद्वेतस्वरूपमे स्थिति होती i 
ओर द्वेतकी निवृत्ति हाती है । श्रीमत्‌ शंकराचार्य इस नादार 
सधान-लयके ही लययोग ससूहमं श्रेष्ठ कहकर उसकी तारी! 
करते हैं । | 
शिष्य--पिता ! जप करते २ कभी २ सूर्य, चन्द्र नक्षा 
ज्योतिविन्दु चन्द्र समान प्रकाश, दोपशिखा, ओर qii 


(qug, स्फटिक धूम नीहार ( के दर्शन होते 
यु कुहरा ) के दर्शन हाते है। . 
ये सव क्या हैं ओर क्यों दिखते हैं » र ग 


,. Wa, जैसे वाह्याकाश हे वैसे ही हृदयांतरवर्त 
sh भी है। स HNR मनके आन्तसुंखी BW 
र SS अझि, सूयं, चंद्र,नक्षत्र, विद्युत्‌ ओर नीहारारि 

dm चर हाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में. लिखा है- | 
व ma N ; 
पन्‌ वा पसाकाशस्तावानेपोऽन्तहुंद्य आकाश, उभे अस्मि 


द्यावापृथिवी अन्तरेव 
Rangari यज्ञास्येद्दा समाहिते, saafi, aga qaiea 


स्ति यच्चनाल्ति स तस्मन्‌ समाहितमिति | 


अथे--वाह्याकाश जैसा है च | 
शा जेसा हे वेस z d| 
। ( बहिराकाश ओर ड. ही हृद्स्थ अन्तराकाश *| 


PA न्तराकाइा aig वीचमे t| 
लोक ओर एव्बोलोक El दा बीचे हो म 
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ÈR) 


ओर वायु, सूय ओर चन्द्र, देनेंके वीचमे ही विद्यत : न्च. 

पुंज स्थित & । इस ( बहिराकाश ) में जा कुछ आ म 

pev अनुभवच होता है वही सव अन्तराकाशमे भी 
reta 


| d वत्ख ! अन्तराकाशस्थ ये दृश्य साधन काल में प्रत्यक्ष 
हाते हें। इन चिन्दों के प्रत्यक्ष होने से समभ Dr चाहिये 
[कि मन कमशः परतत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। 
येगशिखे।पनिषद्‌ में लिखा हैः 


i 


आत्मसंत्रसदास्यासात्‌ परतत्वं प्रकाशते 
तदभिव्यक्तिचिह्ठानि सिद्धिद्वाराणि मे sm] ॥ १८ ॥ 
दीपज्वालेन्दुखद्योतविद्युन्नक्षत्रभाल्वरा: । 

दश्यते सूक्ष्मरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः ॥ १९ अ० R N 


अर्थ-शुरु का वताया आत्ममंत्र सदा अभ्यास करते २ 
| परतत्व प्रकाश होता है। उस मंत्रसिद्धि के ड्वाररूप उस 
| ( परतत्व ) के प्रगट होने के fagaga कहते हैं, सा सुना । 
| सदायुक्त योगी का ( अन्तसुंखी मनप्रवाह के कारण ) दीप, 
ज्वाला, चन्द्र, जुशुनू ( खोत ), विद्युत्‌, नक्षत्र, ओर सूय ये 
सव सूचमरूप से दिखते हे । 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ , अ° २, में लिखा हैः 


नीहारघूमार्कानिलानछानां खद्योतविद्युत्स्फटिकवाशिनास्‌ 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥११॥ 


अर्थ--येग साधन काल में नीहार (कुहरा), घूम ( धुआं ), 

सूये, अञ्चि, वायु, जुगनू (खद्योत), विद्युत्‌, स्फटिक र चन्द्र 

के समान रूपसमूह अ्रंतराकाश ü दिख पड़ते हैं l ये सत्र 

प्ह्मप्रकाश के पूचं के चिन्ह हैं।.. 7 NE 
११ 
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iv 


ग्रककर सब संकल्प परित्यागपू्वेक, NAN मन स्थिर 
धीरतासे साधन करते जाना चाहिये । “हम? इस बुद 
जहां आश्रय है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा लत 
है । लच्यमें पहुँचने पर्यन्त घड़ीके कांटा की नांई बराक 
चलते रहना चाहिये। जैसे मच्छी पकड़नेके लिए d 
डालकर ऊपरके हलके तरते निशान प्रति एकाग्र शी) 
रखनी पड़ती है ओर आसपासको छोटी-छोटी मच्छियों 4| 
ओर दृष्टि न कर निशानके प्रति दृष्टि स्थिर रहती हे fa mil 
पीछेसे मछली चारा (bait) के! खाकर चली न जावे, उसे 
प्रकार तुम भी साधनाकाल मे जा सव विभूतियां प्रगट हों उत 
मन न लगाकर, अर्थात्‌ उनके द्शंनसे seen अधीर! 
होकर, उद्देश्यसिद्धि न हाते तक मनके! सदा लक्ष्य मे स्थि | 
रखना । योगी का लक्ष्य. निविकल्प समाधियेग में, श्र | 
चैतन्य में, मनका लय करना है । लय, विक्षेप, कपार 
ओर रसास्वाद ये चार निविकलप-समाधिलाभ के अंतरा 
(रुकावट-वाधा) हैं । इस अंतरायससूह के उपस्थि 
हानेपर उनको दूर करने के लिए तुम्हे प्रयत्न करना चाहिये! 


शिष्य--शुरुदेब, लय, विक्षेप, कषाय ओर en) 
fd कहते हैं ओर उन्हे दूर करने के कया उपाय हैं, यर 
आप हमें वताइये । 

शुरु वत्स ! वताते हे, ध्यान से सुना | हमारे उप 
देशाचुसार इन अन्तरायो के नाश को चेष्टा करने से ता! 
शांति पा सकोगे। | 
. :(१) लय नामक विघ--समाथि को इच्छा कर सांध 


पर यदि मन अखंड ब्रह्म या आत्मतत्वका अवलम| 


( ९६२ ) | 
हे घत्स--इन संब अजुभवोंके हो चुकने पर ही आनन्दा; ' 
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( १६३ ) 


करने में असमर्थ होकर निद्रित हा जावे a 

T | उसका लय 
नामक AA कहते & | ऐसी अवस्था होने सें चित्त का 
जड़ता ओर आलस्य से जगाने के लिए कुछ क्षण खड़े होकर 


जप करना चाहिये या नाम कीतनादि जार से वोलकर भी 
कर सकते हें । 
(२) विक्षेप नामक बिघ्न--समाधि प्राप्त करने की इच्छा 
से वेठने पर मन अखंड ब्रह्म या आत्म वस्तु का अवलंबन 
न कर सके ओर दूसरी कोई तुच्छ वस्तुका अवलंवन करके 
उसी की चिन्ता करने लगे ता उसे विक्षेप नामक für कहते 
$1 ऐसे विघ्न के आनेपर मन जिस तुच्छ वस्तु में आकर्षित 
हुआ है वहां से उसे खींच फिर आत्मचिता में लगाना चाहिये। 
गीता में लिखा हैः-- 


यतो यतो निरचरति मनश्वंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव qui नयेत्‌ ।। २९ ।। अ० ६ । 


o अर्थे--स्वभावगत चंचलताप्रयुक्त मन जिस २ विषय 
में दोड़े उस २ विषय से खींचकर, आत्मा का छोड़ सव 
मिथ्य हे, ऐसी चिन्ता द्वारा उसे आत्मा में स्थिर करे | 


(३) कषाय नामक विघ्र--समाधि की इच्छा से वेठनेपर 


लय ओर विक्षेप इन दोनों के अभाव के लिए (अर्थात्‌ लय 


ओर विक्षेप न होने के लिए) मन रागादि वासना द्वारा 
खिचकर स्तब्धता को प्राप्त हाता हे । इसे कषाय विघ्न 


' कहते हें । इस विघ्न के आनेपर कुछ क्षण के लिप साधना 
| वंद करके स्तोत्रपाठ वा गाना वगैरा करना चाहिये । 
ER सव कार्यो से मन शांत भाव को प्राप्त होकर फिर 


भ्यानादि मे लग जावेगा । 
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( १६४ ) | 


(४) रसास्वादन विघ-लखाधनाळारा मन की ug 
उत्पन्न हाने से आनन्द का अज्ञुभव होता है। तब सविकल 
आनन्द्रख के संभोग में 'मन चंचल होना चाहता है| 
यही रसास्वाद नामक fan B! इस अवस्था के Sn 
पर यह विचारे कि यह आनन्द निर्विकल्प समाधि से 
उत्पन्न सुख की तुलना मे बहुत तुच्छ है ओर ऐसा 
मन में निश्चय करके उस रसभोग Wd अनासक्त (I| 
गीता में लिखा हैः-- i 

यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमास्सृता i 
योगिनो यतचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ।।१९।। अ० ६। 


अर्थ-जैसे निर्वात स्थान में रखी इई दीपकज्योि 

Rad agi हे वैसे ही पकाग्र चित्त यागी का मन विषयान्तर. 

संसर्ग के अभाव के कारण जरा भी विचलित नहीं होता। 
सदा ही निश्चल भाव से आत्मा में स्थिर रहता है | 

हे चत्स ! इस प्रकार आत्मस्थितिके कारण d! 

परमानंद लाभ होता है उसकी तुलना में यागीके निकट 

स्वगादि सुख भोग, अष्टसिद्धि, ओर षड्‌ ऐश्वर्यादि gah 

तुच्छ मालुम होते हें । इस प्रकारची आत्मसमाहित अवस्था | 

गी शीत, उष्ण, अस्रादि द्वारा घाचसे उत्पन्न दुःख, 

आ गोतामे लिखा हू उपद्रवांका अनुभव नहीं करपाता। | 

ये ळळ्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाथिक ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न gre गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ । 

3 तं विद्यादुःखसंयागवियोमं Andaa, ॥२३॥ अ०६॥ | 

TRI TW अवस्थाको प्रास करके योगी अन्य सग 


लाभोंका उससे बढ़कर set मानता, जिस अवस्थामे स्थि 
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( १६५ ) 
होकर बड़े दुःख से भो चलायमान नहीं होता १ 
की वियेगरूपी अवस्थाको योग कहते हा dici 
शिष्य--द्यामय गुरुदेव ! भ्रोचरणों में ओर भी कई एक 


विषय निवेदन करने को हैं । 
गुरु--अच्छा जो तुम्हे कहना हे कहा | 
शिष्य--एक दिन साधन करते २. देखा कि सामने 


Wm वड़ा आइना है । उसमें जैसे हमारी छाया पड़ी हुई 


प्रतीत gl चास्तचमें सन्मुखमे आइना है या नहीं, 
ऐसा संशय होने से आँखें के वंदकरके फिर उघाड़कर 
देखा ते सामने आइना वगैरह कुछ नहीं था । एक दिन ओर 
हमारी छाया हमको देख पड़ी थी किन्तु इस वार पूवेके समान 
आइनाम नहीं थी । यह क्या था ? 

गुरु- इसे स्वप्रतीकदर्शन कहते हैं इस दशेनका फल 
शिवसंहिताम इस प्रकार कहा है। 

पुनाति giaa नात्र कार्या विचारणा । 

अथे--इसके दशेनमात्र से शरीर पवित्र हाता है इसमें 
कोई संशय न करना चाहिये । 

हे पुत्र | तुम भाग्यवान हा । तुम्हे इन अनुभवों के कारण 
अब अलग ओर कोई अलुष्ठान न करना पड़ेगा। केवल 
गुरुशक्ति के प्रताप से आप से आप ये सव होते जावेगे | 
इस स्वप्रतीकद्शन करने के लिए जो साधना शिवसंदितामे 
चताई है बह तुम्हे सुनाते हैं; श्रवण करो । कड़ी धूपमे qu 


-किरणां से बनी हमारी स्थूल देह को छाया को निश्चल चक्षु 


से थोडी देर देखकर फिर आकाशामें देखनेसे वहां -भी हमारी 


छाया दिखती है। हे वत्स! कु दिन ऐसा अभ्यास करने 
पर फिर अपनी सूत्ति या छाया में अंग त्यंगादि बहुत 
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स्पष्ट रोतिसे दिख पडेंगे। शिव कहते हैं कि जो प्रतिदिर 
अपनी प्रतीक या छाया का द्शेन करगे उनकी परमार | 
बढ़ जायगी। घे सिद्धि प्राप्त करेंगे ओर वायुका पे | 
qui लाकर विचरण कर सकेगे। जो इस अभ्यास दे 
सर्वदा करेंगे वे अपनी छाया के अनुग्नहसे पूणांनन्दस्वर 
परमात्मा को प्राप्त करेगे । इससे आगे अपने sai ही | 
अपनी छाया का दशन हाता है। यह निश्चय जानना | 
शिष्य-गुरुदेव ! आपके श्रीसुखसे निकली यह सव कथा | 
सुनकर परम प्रीतिछांभ हाता है। जितनी अधिक कथा गुरू 
शक्तिकी सुनने के मिलती है उतना ही विशेष आनंद होता है। 
सदुरुकी कृपासे क्या नहीं हे! सकता! वराहोपनिषहु | 
कहा है :-- | 
दुळेभा विषयत्यागा दुलंभं तत्वदुर्श नस्‌ | 
दुल्भा सहजावस्था SET: करुणां विना ॥९६॥ RO २। 
अ्थ--सददरु को कृपा विना विषयत्याग, तत्बदर्शन sk 
सहजावस्था ये तीनों दुलेभ हैं । | 
गुरु--हे वत्स] यह अति भुवसंत्य हे । सद्र को दण | 
न्‌ ooo अखंड आत्मवस्तु का साक्षात्कार | 
UST जीघनसुक्ति s | 
wem कृपा से जिसे चि तशक्ति S m m | 
ico UE त्शक्तिस्वरूपिणो कुंडलिनी शर्कि| 
| SN आर तत्वज्ञानलाभ ओर कर्मो का संपूर्ण्ष 


प्राप्त हाते हे उस यागी के 
x प आप से आप यह अत्युत्ता i; 


वस्था लाभ UU जाम होती है।# इसप्रकार * है ।# इसप्रकार की | 
ब त्यक्तनिःशेपकमेणः । ` | | 

| iN SESIHENT स्वयमेव प्रकाशते ॥७७॥वराहउप०> A?! 
gama, ४-११ । | 
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सहजावस्था को SIEG यागी के सुखदुःखादि का योधं 
नहीं हाता । वह सदा परमानंद्‌ स्वरूपमे मञ्च रहता है। वह 
ही कैचल्याश्रमी कहाता है। | | 
प्राणे गते यथा देहः ud दुःखं न विन्दति । 
तथा चेत्‌ प्राणयुक्तो$पि स कैवल्याश्रमे hw. ॥ 


अथथ--जैसे प्राणके निकल जानेपर देहका सुखदुःख 
का भान नहीं रहता, वैसेही Qui प्राणके वने रहनेपर सुख- 
दुःखका भान जिसे न हावे, वह ही केवल्याश्वममं वास कर 
सकता है । 


शिष्य--हे पिता | साधन करते समयम यदि किसी मंत्रका 
लाभ हावे ते क्या उसका जप -करना चाहिये? या उसे न 
लेकर आपके दिये हुए मंत्रका ही ज़प करते रहना चाहिये? 
आप छपाकर हमें एक बात निश्चयपूर्वक कह दीजिये । आप 
जैसा वताचंगे वैसा ही में करूंगा । 

गुरु--वत्स ! साधना समयमें तुम्हे मंत्र कैसे मिला सो 
कहे, पीछे तुम्हे इस विषयका उपदेश देवंगे । : 

शिष्य--(१) हे पिता | में एक दिन राञिके अनुमान ४ वजे# 
साधना करता था । साधना करते २ मुझे योगनिद्रा आ गई. 
उस येगनिंद्रावस्थामे में देखता हूं कि मेरे सन्सुख एक TA 
परमहंस साधु खड़े EI उनकी सूति अति प्रफुल है! 
अधरमें uz मधुर सुर्व्यान है ओर मस्तक सुंडित है। मेरे 
तरफ वे दृष्टि लगा देखते हैं ओर हंसते हे 1. अहा ! उनकी 
वह॒करुणदृष्टि अभी भी याद आनपर मेरे मन ओर प्राण 
ME PU SET DE o मय 

# इस समय में साधना करने से कभी २ सुच्छरुप का qu 


पता है । 


EN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TEE 


o aia हो उठते हें । चे हँसते २ नेरे निकट आये | à 
, मस्तकके ऊपर हाथ रखकर उनने एक संत्रका उच्चारण किया। 
र कुछ क्षण मस्तकपर हाथ रखे ही रहे। अहा | 
तव जिस आनंदका अनुभव हुआ उसे समझाने के लिए d 
पास शब्द नहीं हे । - उस समय ऐसा योध होने लगा कि परे 
शरीर से एक शक्ति क्रमशः ऊपरका उठरही है ओर फिर बह 
सहस्नारको भेदकरके अंशुष्टाकार ज्यातिरूप ऊपर ऊपर 
उठती चंद्रसूय के भो ऊपर उठने लगी । तव उस ज्योतिसे मेर 
एकत्व वोध होता था अर्थात्‌ ऐसा बोध होता था कि d qt 
ज्योति हूं। इस स्थूल शरीरका तब भान न था । इस प्रकार गे 
एक ऐसे स्थान के गया जहां न तो ज्याति है न अंधकार है। | 
aka ऐसा वोध होने लगा कि थोडा ओर आगे जानेसे N 
TRUE छूट जायगी | उस समय यह भय लगा कि यदि यह 
हमारी अहंबुद्धि न रही तो फिर जीनेसे क्या लाभ । तव 
मालूम पड़ता था कि यही हमारा शेष निर्वाण है । मनमें यह । 
विचार आने से ओर्‌ भय से कंपित होने से में जाग उठा। 
S प्रायः भार हा गया था; से में उठकर प्रातःकृत्यादि 
रने लगा | पर मेरे मन में एक यह भाव जन्म गया था कि मे 
के x x MES भिन्न हं । यह भाव दिन के १० या | 
वेहात्मबेध होने लगा Si ROS पणयात d S 


CO € पिता | एक दिन और गमी के समय दिन को मे 


त दाढ़ी | S 9 S | 
REL 003 गैरवर्ण जानुपर्यंत लंबे भुजावाले दीधः | 
पर दक्षिण कानमे एक एक करके एक बीज मंत्र | 
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| बोले ओर साथ २ कानमें पूँकते गये । तव मेरे शरीरें 
अत्यन्त आनन्द वोध होने लगा ओर मन में ऐसा होने लगा कि 
यदि सुक में ओर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो मेरा शरीर 
£7 जायगा ओर कुछ वाहर निकल पड़ेगा । उसे सहन न कर 
सकने से शिर जोर से पीछे हरा दिया ओर उसके साथ २ मैं 
जाग गया [3E : 
गुरु--वत्स तुम्हारे ये दे अनुभव सुनकर हम सुखी 
हुए | तुम अत्यंत गुरुभक्त हा उस से sum ने साधु रूपमे 
'आकर तुम पर अहैतुकी कृपा की । हे वत्स | यह याद रखना . 
. कि साघु, शुरु ओर ईश्वर ये तीनों एक ही हैं। जो मंत्र qu 
स्वप्नम मिले हे सो किसी को वताना नहीं, यह याद रखना | 
किन्तु निरंतर शक्तिपुरित गुरुदत्त मंत्र का ही श्वास प्रश्वास से 
जपादिक करना यही तुम्हारी साधना का विषय है। इसी 
। की कृपा से ता ये सव अनुभव हुंए हें। इस महापुरुषप्रदत्त 
मंत्रादि को इच्छा होने से १०८ वार जप कर सकते हो। 
इसमे कोई उजर नहो है । 
वत्स ! तुमने जो अंशुष्ठमात्र ज्योति अपने शरीर से ऊपर 
का उठती देखी चह तुम्हारी अन्तरात्मा है । कठ-उपनिषदुमे 
लिखा हेः-- 
अंगुष्ठमात्र: पुरुषा5न्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट 
तं स्वाच्छरीरात्परवृददन्सुजादिवेपीकाँधैर्येण ॥ तंविदयाच्छुक्रमसतं 
त॑विद्याच्छुक्रमस्ृतमिति ॥१७॥ sro २ qo ६ I 
., अर्थ--अंगुष्ठ बराबर अन्तरात्मा पुरुष सवदा ( जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुसि, . तीनों अवस्थाओं मे) प्राणिगणों के हृदयमें 


c 


| इस घटना के कई वर्ष पीछे 


% इन सहापुरुष का पता मिला है 


उनने देहत्याग किया । 
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चासं करता है । ` जैसे सुंजवर में से भीतर का dmg 
बाहर खींच लेते हैं वैसे ही घेयेसे निज शरीर से इस पुरुष 
( शुरूपदेशानुखार ) प्रथक्‌ कर लेना चाहिये । sd 
( शेकमेहादि दोषरहित) ओर अस्त ( नित्य). ama 
चाहिये। ओर भी उसी कठमेः-- 


अंगुष्ठमात्रः पुरुषा ज्योतिरिवाधूमकः । 
नो भूतभव्यश्च स एवाद्य सउरवः uud तत्‌ ॥ १३॥३-॥ 


अर्थे-वह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समार 
है । चह भूत भविष्य ओर वतमान तीनों कालों का स्वामी है। 
चह आज भी विद्यमान है ओर कळ भो विद्यमान रहेगा। 
इसीका परमात्मा कहते हैं । 

हे वत्स, जैसे ठाठके छोटे छिद्र में से सूर्य का प्रकाश गू 
को दोवाळ पर गिरता है ओर उस प्रकाशके सहारे उस छिल्म | 
से आकाश दिर पड़ता हे वेसे ही yg वरावर हृदयर | 
उपाधिद्वारा उपहित ( हंके ) चेतन्यको अंशुष्ठवरावर quii 
आकारमे अनुभव किया जाता है | | 


शिष्य--गुरुदेव ! एक दिन बड़े सवेरे ( ब्रह्मनुतं मं) 
बैठकर मैं ध्यान करता था ; ध्यान करते २ gus ऐसा श्रु 
हुआ कि ्रभातकालीन eredi समान मैं भो किरणाज्ञालसे धिए 
SA सूयमडलाकार Eq मेरा यह जा स्थूल देह अभी है ऐस 
भान उस समय नहों हाता था, अर्थात्‌ जैसे स्थूलशरीरमे र 
दम भाव अभी वोध करता हूं ऐसे मुझे उस सारे मंडल. 
अहंकार का वोध होता था । पर जब मेरा मन बहिसुंखी ह | | 
obama us ही ज्ञान हुआ कि में परमात्मारूपी | 
परमात्मारूपी सूय की कि | जैसे ६ 
ओर उसकी किरणमे चास्तचम भेद नहीं uidi जीवाल | 
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ओर परमात्मा में भेद नहीं है। जीवरूपी रश्मियों की 
समष्टि ही परमात्मारूपी सूय है। . 

गुरु--वत्स ! तुम्हारा यह अनुभव बहुत उत्तम है। इस 
भावका सदा स्मरण रखना । वास्तवमें जीवरूपी बही है। 
उसके सिवाय ओर कुछ नहो है, अर्थात्‌ केवळ वही 
( परमात्मा ) ही हे । तुम्हारा “हम” भी वही है। अथवा 
तुम्हारा उपास्य भी वही है जो तुम्हारा “हम” हे। 

उस वस्तु को प्राप्त करने के मार्ग भिन्न होने पर भी वह 
वस्तु वास्तव में एक ही है। योगी चित्तवृत्ति निरोधरूप 
समाधियोाग में, ओर ज्ञानी, नेति नेति विचार में, इस “हम” 
के ही परमात्मा ओर ब्रह्मर्पसे ; भक्त भक्तियागमे उसी कोः 
षडणऐेश्वयेयुक्त भगवानरूप से, प्राप्त करते हें । भेद केवल 
वाक्यों में हे; वस्तु में काई भेद नहीं है । 





— M —URP P IÁ€ ^ oc ——— H——— a M— 0 Á—€ A — A S जनम ७) — a ———— Mn —— Ó——— V गा 
Mu > al 
" .* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


दशस अध्याय 
शिष्य--गुरुदेवं! आप के कथाखुत के पान करने हे 
तृषा मिटती नहीं है; केवल पान करने की इच्छा ही वढी 
है। इसलिए आज प्रार्थना करता इं कि आप कृपा कर 
'देहतत्व के विषय में कुछ उपदेश करे । 
गुरु-हे वत्स ! तुम अच्छा विषय जानना चाहते gl 
'आत्मतत्व जानने के लिए योगसाधक को देहतत्व का, प्राणारि 
की शक्ति ओर क्रिया का, प्राणप्रवाहिनी नाड़ियां और चक्रादि 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक है। हम gU 
इन सव बातें का उपदेश करते हैं, सुना । जहां न un 
"It कुछ पूछने की इच्छा होवे, ARİ पूछ कर उसे जान लेना | 
. है वत्स | 'देह’ शब्द से साधारणतः हम ent के अपने / 
स्थूलदेह का भान हाता है।. पर केवल यह um देह है 
wi नहीं है । यहद बात आगे समझ में झा जावेगी m 
देह शब्द को व्युत्पत्ति समभनी चाहिये | जगदगुरु श्रीमत्‌ 
अकराचाय "EE धातु से देह शब्द की उत्पत्ति बताकर 
दग्ध हाने के कारण उसे देह कहते B^ पेसा अर्थ करते हैँ 
SR भस्मीकरणे इति व्युत्पत्या च देहो भस्मीभावं प्रामोतीत्यथ ।" 
ue: ( आत्मानात्मविवेक] 
र्‌ | 
को wm होती है S T Da A d 
मनुष्य कदाचित i साधारण अश्न 
Faan अपने मनमे यह समझे कि = 
Hh न पर उसे जला देनेसे सब शेष qi 
पेसा नहीं है । इसलिप ब शेष हो गाया पव 
जिसका दाह करते हैं बही देह 1 





| 
| 
[ 
| 
। 
| 
। 
[ 
| 
I 
vw - 
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| असल वस्तु जो आत्मा हे वह ते देह से भि » 
झमर-“नित्य वस्तु &.I उसे कोई द्ग्ध agi NUR 
“मैन दहति पावकः” ( गीता ) | 


. इसके सिवाय आध्यात्मिक, आधिभो 2 
दैविक ये त्रितापरूपी ज्वालाओं से gan ed NS 
qa हाता रहता B । इस प्रकार स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों 
देहं दग्ध हाती हैँ इस कारण देह कहाती हे । इनके शीर्ण 
(सूखने से क्षीण) हाने के कारण इन्हे शरीर कहते हैं--“शीर्यते- 
इति शारीरः 17 

शिष्य--हे पिता | आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर 
आधिभोतिक, ये त्रिताप क्या हैं? मुझे समभा दीजिये । 
गुरु--शरीर, इन्द्रिय ओर मन आत्म-( निज )-संवंधीय- 
हाने के कारण उनको आत्मा वा 'अध्यात्म' कहते हें । इस 
। कारण वहां से जो दुःख उत्पन्न हाता है उसे 'आध्यात्मिक 
ताप? कहते हें । यह दो प्रकार का है, शारीरिक ओर 
मानसिक । चायु पित्त ओर कफ, इनके वैषम्य दोने से 
जो दुःखज चा ताप उत्पन्न हा वह शारीरिक दुःख कहाता E, 
ओर कास, क्रोध, लोभ, मोह, अय, gwai, विषण्णता (उदासी) 
ओर विशेष विषय की अप्राप्ति से उत्पन्न हुआ दुःख मानसिक 
ताप कहाता है । 
“भूत? शब्द से प्राणिमात्र ओर पृथ्वी आदि पांच महाभूतों 
का ra. हाता है; इसलिए इन भूतां से अर्थात्‌ मजुष्य, 
| पशु, पक्षी, पेट से रेगनेचाले इत्यादि प्राणियों से ओर 
भूमि, जल इत्यादि तत्वों से जो दुःख उत्पन्न हाता है उसे 
आधिमैतिक ताप.कहते हैं । यक्ष, राक्षस, विनायक Eu 
Rana देवयानि ओर शनि आदि प्रहोंके आवेश सा 
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दृष्टि से जा दुःख उत्पन्न होता है उसे mi 
-कहते है । | 

शिष्य--शुरुदेव ! सूच्म देहके अचयव दया हैं ? 

गुरु-हे वत्स ! सूक्ष्म देहके सत्तरह अवयव हैं। oq 
अवयव ये हें :--पश्चशानेन्द्रिय, पञ्चकमेन्द्रिय, qup 
ओर मन तथा वुद्धिरुपी दे! अन्तःकरण । चित्तको मते 
gaia तथा अहङ्कार के वुद्धिके अन्तर्गत होनेके कारा 
चित्त ओर अहङ्कार की स्वतन्न गणना नहीं हाती । 


पञ्चज्ञानेन्ट्रिय-चक्ष्‌, करां, नासिका, जिव्हा ओर त्वक 
१) जा चक्षुगोलक नहीं हे ओर चक्षुगोलक में रहकर 
काली पुतली का तारा सन्सुखवती रूपका sq 
करने मे समर्थ है वही रूप ग्रहण करने में समथ वस्तु ही 
चक्षु इन्द्रिय है; चक्षु के अधिपति देवता सूर्य Eq (२) 
जा करारन्ध्र नहीं है ओर कर्णरन्थ का आश्रय करो 
आकाशस्थ शब्द्‌ ग्रहण करता है उसे कर्ण या श्रोत्रे 
wed ह; इसका अधिपति देवता दिऋ है। (३) जे 
जारण नहीं है पर नासारन्धर का आश्रय करके गद्य 
मह करता है उसे नासिका या प्राणेन्द्रिय कहते हैं; इसके 
Hi e aar अश्विनीकुमार हैं । (४) जो जिव्हा 
रन सर नहीं है पर इस मांसपिण्ड का आश्रय 
eR वस्तु का रख जो ग्रहण करती है उसे. 
हें ५ तय कहते हैं; इसके अधिपति देवता वरण 
! (५) जो त्वक्‌ ( चम ) नहीं है आश्रय 
करके. पोच स पर त्वक्‌ का 
ह उसे त्व Rif स्तक तक शीतोष्णादि स्पर्शानुभव करती 
ता या स्पशेन्द्रिय कहते हैं ; इसका अधिपति 


( १७७ ) | 
आधिदैविक 


~ Cr 
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पञ्चकमन्व्रिय--वाक्‌, पाणि ( हस्त ), पाद्‌, पायु और 
उपस्थ । (१) जो वाकू यन्न से भिन्न है पर चाक यत्न 
का आश्रय करके दद्य, करठ, शिर, ऊध्वं MY, अधर ओष्ठ 
ताछु EU ओर जिव्हा इन अष्ट स्थानवर्ती शन्देः्चारण्‌ 
करने में समर्थ है उसे वागिस्ट्रिय कहते हैं । 
इसका अधिपति देवता अझि है। (२) जा हस्त 
से fus हे पर हस्ततल का आश्रय करके दान ओर 
आदान ( ग्रहण ) करने में समर्थ है उसे पाणीन्द्रिय कहते 
हं, इसका अधिपति देवता इन्द्र हे। (३) जो पांव नहों 
है पर जो पांव का आश्रय करके गमनागमन में समर्थ हे 
उसे पादेल्द्रिय कहते हैं; इसका अधिपति देवता उपेन्द्र है । 
जो पायुछिद्र से भिन्न है पर जो पायुगहर का आश्रय 
करके पुरीष ( मल ) के परित्याग करने मे समर्थ होता है 
उसे पायु या quus कहते हैं; उसका अधिपति देवता 
यम है । (५ ) जो उपस्थनाल से भिन्न है पर उपस्थनाळ 
का आश्रय करके सूत्र ओर शुक्र के त्याग करने में समथ 
हाती है उसे उपस्थेन्द्रिय कहते हैं, इसका अधिपति देवता 
प्रजापति है। 

पंचप्राण--प्राण, अपान, समान, उदान, ओर व्यान, | 
ये पांच चायु हैं। प्राण हृद्य में, अपान शुदा में, समान 
नाभि मे ओर उदान कंठदेश में ओर व्यान सारे शरीर में 
व्याप्त होकर कार्य करते हैं। प्राण बहिगमनशील, अपान 
अधोगमनशील, उदान ऊध्वंगमनशील, समान सुक्त अन्नादि 
के खमीकरणशील ( यह भोजन किये अन्नादि को परिपाक कर 


` पकजातीय बनाता है), ओर व्यान सबं शरीर में गमनशील 


( यह समान वायु द्वारा समीकृत अन्नादि रख को सब शरीर 
में वितरण करता है) है। इन प्रधान पांच वायुं के झन्तगंत 
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नांग, कूम, कृकर, देवदत्त ओर धनंजय पांच उपवायु 
नागवायु उद्गार करने मे अर्थात्‌ डकार लेने मे t 
उन्मीलन अर्थात्‌ आंख के पलक खेलने d, TRUT qui 
में, देवदत्तवायु जंभाई लेने मे, ओर धनंजयवायु देह के पोषण 
करने में कार्यवान होते हें । / >. 
अन्तःकरणद्दय--मन ओर बुद्धि । मन संकला. 
विकल्पात्मक है ओर वुद्धि निश्चय करनेवाली होती है। 
काई २ चित्त ओर अहंकार की स्वतंत्र गणना करके अन्तःकरा 
चतुष्टय- कहते E. । चित्त. अनुसंघानात्मक और अहंकार , 
अभिमानात्मक होते EO चित्त का कार्यं चिता करना है 
ओर . अहं अर्थात्‌ हम इस भाव का करनेवाला अहंकार 
मानां जाता a मनका अधिपति चन्द्र है और बुद्धि का 
अधिपति ब्रह्मा है। चित्त का अधिपति अच्युत और अहंकार 
का अधिपति शङ्कर है | 
È वत्स, इन स्थूल ओर सूक्ष्म देह से परे एक ओर श्रेष्ठ 
देह है जिसे कारण देह कहते हे । 
S cte “शुरूदेव ! स्थूल, सूचम, ओर कारण देह के भेद 
मुझ अच्छी तरह समझा दीजिये । 
> द aS ! में समझाता हैं; सावधान चित्त से सुने | 
Hil e वेध देह पंचकोषों में विभक्त है; अन्नमय केप, 
ग्राणमे के ` 
काव t यही TN य काष, विज्ञानमय कोष, ओर आनन्दमय 
चूल दह अन्नमय कोष है ओर कारण देह 
ARRI कोष हे, ओर सूक्ष्मदेह पाण 3 
विज्ञानमय इन तीन कोषों मे चि मना 
SS भक्त हे । (१) यही स्थूल देह | ` 
अन्नमय काष है क्योकि fà AE 
Um sicud s (पता आर माता का खाया अन्न ही | 
"पणत दाता हे ओर पिता के शुक्र थोर | : 


i i 
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i . ` > a 
. माता के रज के संयोग से संतान का स्थूल देह उत्पन्न हाता 
है। इसीलिए अन्न के विकार इस स्थूलदेह को अन्नमय कोच 
कहते हैं जैसे तलवार का कोष या स्यान तलवार S s 
तुष या धान का छिलका. भीतर के चावल के, ओर गर्भ की 
भिल्ली ( जरायु ) अपने भीतर के TN या गभे के ढांक कर 
रखती है उसी प्रकार यह अन्नमय: कोष आत्मा के ढांककर 
रखे हुए है। इस अन्नमय कोष के आत्मा के हांक लेनेके 
कारण अपरिच्छिन्न ( अविभक्त ) आत्मा परिच्छन्न या विभक्त 
| ओर अलग २ हुआ; षड्विकाररहित. आत्मा षड्विकारयुक्त,# 
तथा तापत्रयरहित आत्मा तापत्रययुक्त कहा जाता हँ । 
(२) पंचकमन्द्रिय ओर पंचप्राण मिलकर प्राणमय कोप कहाता 
हे। पाण का विकार रूप यही I आत्मस्वरूप को 
आच्छादित ( ढांक ) कर वक्ततारहित आत्मा को वक्ता, 
दातृत्वरहितश्रात्मा का दाता, गतिरहित आत्मा को गतिशील 
| ओर क्षुधापिपासा रहित आत्मा को क्षुधापिपासायुक्त, 
इस प्रकार नाना प्रकार से. निर्विकार आत्मा को विकारयुक्त- 
सा प्रगट करता है । इस प्राणमयकोष में क्रियाशक्ति 
वर्तमान हाने से यह कायरूप होता हे । (३) पंचज्ञानेन्द्रिय 
ओर मन मिलकर मनामयकोष होता है। मन का घिकार- 
रूपी यह कोष आत्मस्वरूप के आच्छादित करके संशयरहित 
आत्मा के संशययुक्त, शोक मोह रहित आत्मा का शेक- 
माहादियुक्त ओर दर्शनादि रहित आत्मा का द्शनादि का 
कत्तारूप परळ करता है | इस मनामय कष मे इच्छाशक्ति 
` वर्तमान है, इस कारण इसे कारणरूप कहते हैँ । (४) 
पंच ज्ञानेन्द्रिय ओर बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोष कहा 


#अस्ति, वृद्धि, जन्म, परिणाम, अपक्षय, नाम,, ये छः विकार हैं |. - 
१२ 
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जाता है। विज्ञान या बुद्धि का विंकाररूपी यह विज्ञानमय | 
कोष आत्मस्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा क्ष 
. कत्ता, अविज्ञाता आत्मा के विज्ञाता, लिश्चयरहित आत्मा के 
निश्चययुक्त, ओर जाति अभिमान रहित आत्मा को जाति 
असिमानयुक्त सा प्रगट करता है । इस विज्ञानमय कोषं 
अभिमान वर्त्तमान है। कटत्व, भोक्तुत्व, सुखित्व, दुःखित 
तथा जाति, कुल, शील इत्यादि का आभिमान ही इस विज्ञानमय 
कोष का गुण है। इस कारण इसे “अभिमानरूप” कहते 
हैं। ( इन्हीं विज्ञानमय, मनोमय ओर प्राणमय कोषे! की | 
समष्टि ही १७ अवयवयुक्त सूदप्रदेह कहाती है ) । 
(५) प्रिय, इषं, ओर आमोद fr युक्त अज्ञानप्रधान 
अन्तःकरण को ही आनन्दमय कोष कहते हें । आनन्द का 
विकाररूपी यह कोष आत्मस्वरूप के आच्छादित करे 
प्रिय-मोद-प्रमोद्‌ रहित आत्मा के प्रिय-भोद-प्रमेदचान तथा 
परिच्छिन्रलुखरहित आत्मा को परिच्छिनखुखविशिष्ट रुप 
मे प्रगट करता है। यही आनंद्मयकोषरूप ATA का 
आवरण ही जीव का कारणशरीर कहाता हे | 

शिष्य -ुरुदेव | आपके उपदेश से त्रिविध देह, उसके 
विभाग ओर उपादान ( वनने की सामग्री ) जान लिये। 
अब यह जानने की प्रबळ इच्छा है कि यह त्रिविध देर 
किस प्रकार उत्पन्न हुआ हे | | 

गुरु--हे वत्स ! तुम्हारा प्रश्न बडुत अच्छा झा है। 
हम सुष्टिप्रकरिया वताते हें । तुम उसे पकाग्रचित्त ` gal 

जीव a भर्म के पकत्व-ज्ञान से नाश होनेवाला अनारि 
अनिवेचनीय जो अज्ञान है वही इस स्थूल सूइम दोगे 
देहा का हेतु है। इस कारण इसीका नाम कारणशरीर है। 
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इसीसे सृष्टि का भान होता है; यही सव कारणों की कारण 


परमात्मशक्ति हे । यह न्रिशुणात्मक है । श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ मे अध्याय १ में लिखा हे :-- 


ते ध्यानयोगाचुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुण निगुढास्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यघितिष्ठत्येक: ॥३॥ 

अर्थ-उन ऋषिगणों ने ध्यानस्थ हो परमात्मा के निज 
प्रछतिगत सत्व, रज झोर तमायुण द्वारा ढंको, उसकी 
आत्मभूता चित्‌ शक्ति की उपलब्धि ( अनुभव ) की है जो 
अकेली काल, प्रकृति, नियति, आत्मा इत्यादि सकल कारणां 
का अधिष्ठान करती हुई विराजमान है । 

श्रीमद्भगवद्गीता ( अ० ७ ) में भी भगवान्‌ ने कहा हे !-- 

` दैवी ह्येपा गुणमयी मम साया दुरत्यया । १४ 

अर्थ-हमारी यह पारकरने मे कठिन देवी-प्रकृति 
जिशुणमयी | 

ब्रह्म ओर जोव के एकत्व ज्ञान द्वारा यह अन्ञानरूपा 
प्रकति नाश को प्राप्त हाती है। इस कारण इसका भी 
“शारीरः” कहते हैं; शीर्यते इति शरीरः । आत्मा के 
शरीर धारण करने का आदि कारण यही है। इसी के 
रहने से ही qua ओर स्थूळ शरीरों का विकास धीरे २ 
हो सकता हे । इस्री कारण यही जीव का कारण शरोर हे । 
यही अज्ञान या कारणशरीर व्यष्टि ओर समष्टि भेद से 
एक आर अनेक होता है। अनेक वस्तुओं के एक में 
मिलजाने का समष्टि कहते हैँ ओर अलग २ एक २ वस्तु 
को! व्यष्टि कहते हैं। जैसे अनेक Wu के समूह को घन 
( वृक्त-समष्टि ) ओर अनेक जलों के मिलने का जलाशय 
( जलसमष्टि ) कहते हें ओर एक २ वृक्ष ओर थोड़े २ जल 
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का यथाक्रम du ओर जल की व्यष्टि कहते E वैसे हो 
नानारूपों में भासमान स्वतन्त्र २ जीवों में व्याप्त जो अज्ञान है 
से व्यष्टि है ओर वही: समुदाय रूप से विचारने से 
समष्टि हो जाता है । यह समष्टिअज्ञान विशुद्धसत्व- 
प्रधान है । इस चिशुद्धसत्वप्रधान सस ष्टिअज्ञानडप हित 
( ढँके, उपाधियुक्त ) चैतन्य का ada, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, 
अव्यक्त, अन्तयांमी ओर जगत्कारण इश्वर कहते हें । ये ही 
सकल अज्ञान फे प्रकाशक हैं । यह समएि अज्ञान सव 
कारणां का हेतु होने से इश्वर का कारणशरीर है; 
घने आनन्दमय होने से ओर कोष के समान आच्छादन 
करने ( ढॅकने ) से आनन्दमय काष ओर स्थूल और सूच्म 
समष्टि प्रपंच के लयस्थान हाने से प्रलय ( समष्टि खुषुति) 
कहा जाता हे | E 
व्यष्टि अज्ञान मलीनसत्वप्रधान हाता हे । इस व्यष्टि 
अज्ञानापहित ( अज्ञान से ढँके ) चैतन्य. को झल्पक्षत्व और 
अनीश्वरत्व के कारण प्राज्ञ ( जीच ) कहते हें । यह अस्पष्ट 
नि Ss अतिशय ल के अभाव के कारण व्यष्टि 
अकि अकारक है । यह जीवगत व्यष्टि अज्ञान 
ह क i वशतः कारणशरीर, आनन्द 
RRT वशतः आनन्दमय कोष, 


ओर स्थूल ओर WSW व्यष्टि प्रपंच के लय स्थान हानेके 


TUN udi WS कहाता हे । qu | प्रलय ओर ut 
ये ही इश्वर ओर प्राज्ञ चेतन्य-प्रदीश्त अतिसूक्ष्म 


सवान s E Cebu का अनुभव करते I इसलिए 

डुति म॑ 'आनन्दभुक * प्राज्ञः’ कहा हे । इसी 

ciae आ व्यक्ति को भान हाता है कि में 
Ar ओर मुझे कुछ खबर नहीं है । 
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आवरणशक्ति श्रोर विक्षेपशक्ति शक्ति 


वत्स | इस अज्ञान को ये दो शक्तियां हैं । जैसे छोटासा 
वादल का डुकड़ा दृष्टि के मागे में आकर आंख के ढॉककर 
विशाळ सूय मणडल को नहीं देखने देता ओर लेक भरम से 
मानने लगते हैं ओर कहते हैं कि adaa को ही वादल 
ने ढांक दिया है इसी प्रकार अपरिछिन्न ( अविभक्त ) असं- 
सारी आत्मा का अवलोकन करनेवाली जीब की वुद्धि के 
अज्ञान से ढॅकने से आत्मा परिछिन्न ओर संसारी दृष्टि के 
समान दिखाता है । चित्सुखाचार्य अपनी तत्वदीपिका में 
र भगवान्‌ शङ्कराचायं अपने हस्तामलक नाम अन्थ में 


"s 


कहते हें :— 


घनच्छन्नदटिधेनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूड: | 
तथा बद्धवद्धांति यो aze: स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा n 
आर्थ-जैसे अतिमूढ़ व्यक्ति की दृष्टि मेघ से रुक कर 
“मेघाच्छुन सूर्य निस्तेज हे” ऐसा मानने लगती है उसी प्रकार 
üc दृष्टियुक्त व्यक्ति जिस आत्मा को बन्धनयुक्त मानता हे 
मे चहदी नित्य ज्ञानरूप आत्मा हुँ । 
जैसे द्रष्टा के निज अज्ञान द्वारा रस्सी का स्वरूप ढंक कर 
रस्सी मे सपंज्ञान उत्पन्न हाता है वैसे ही इस आवरणशक्ति 
द्वारा हमारा स्वरूप ढंक कर हम संसारी मनुष्यों के समान 
आत्मा के कत्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी ओर मोहवद्ध समभने 
लगते हैं । अज्ञान की आवरणशक्ति क्रा कार्य इसी प्रकार 
स्वरूप के ढांक कर रखने का है। जैसे रज्जु ( रस्सी) 
विषयक अज्ञान उससे du रज्जु मे सपादि उत्पन्न करता g 


वैसे ही आत्म विषयकअज्ञान उससे ढंके आत्मामे जो 


E 


अपश्वादि उत्पन्न करता है वही विक्षेपशक्ति का कार्य है। 
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इन दो शक्तियां' से उपहित ( ढंका ) चैतत्य निज प्राधान्य 
द्वारा निमित्तकारण ओर निज उपाधि आज्ञान के प्राधान्य 
द्वारा इस प्रपञ्च का उपांदान कारण होता है। जैसे लूता 
( मकड़ी) अपना तन्तुजाल रचने मे अपने प्राधान्यद्वारा 
निमित्त कारण ओर अपने इारीरभराधान्यद्घारा उपादान 
कारण है। श्रुति मे कहा हे :-- 

यथोणेनामिः सुजते गृहते च यथा पृथिव्यासोपधयः संभवन्ति । 

यथा स्वतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विद्य ॥ 

अथे--जैसे मकड़ी अपने शरीर से धागा निकाल कर 
जाल वनाती है ओर पीछे उसी धागे Gr अपने शरीर मे 
निगल ळेती हैः जैसे पृथ्वी से ओषधियां आप से आप उत्पन्न 

' हाती हे; जैसे इस व्यक्त स्थूल पुरुषदेह से केश ओर 

लामसमूह आप से आप उत्पन्न होते हैं वैसे ही अक्षर 
चैतन्य से विश्व उत्पन्न हुआ है ( ओर उसी में ही फिर 
लय को प्रा होगा )। ( यही विश्व का निमित्त कारण और 
उपादान कारण हे, दूसरा कुछ नहीं है ) । 

ह पुत्र । तमःप्रधान विक्षेपशक्तियुक्त अज्ञानापहित चैतन्य 
के ईक्षण (इच्छा करने) से ही आकाश, आकाशोपहित 
चैतन्य के ईक्षण से वायु, वायूपहित चैतन्य के jung से तेज, 
तेज-उपहित चैतन्य के इक्षण से जल, जलेपहित चैतन्य के 
ईक्षण से पृथिवी उत्पन्न होती BI इन आकाशादिकों मे 
जड़त्व अधिक दिख पड़ने से उने को तमःप्रधान 
दख पर के कारण को ARI 
कहते हैं। ` 
LE तेज चायु ओर आकारा इन पांच quu 
E कृत पंचमहाभूत वा पंच तन्मात्र कहते È | 
बह इसे, सा लग ओर स्थूळ भूतादि को उत्पत्ति दाती है। 


TP | 
| 
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स्‌च्म C अपंचीकृत ) पंचमहाभूतों के पृथक. २ 
सात्विकांश से पंचज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, कर्ण, नासिका, जिव्हा 
ओर त्वचा ) ओर पृथक्‌ २ राजसांश से पंचकर्मेन्द्रिय 
( वाकू, पाणि, पाद्‌, पायु, ओर उपस्थ ) उत्पन्न हुई हैं । 
(१) आकाश के सात्विकांश “से कणं ( भ्रवणेन्द्रिय ) ओर 
उसी के राजसांश से वाक्‌ उत्पन्न हुई हैं। वाक्‌ ओर श्रवण 
आकाश के ही विकार हैं क्योंकि शब्द आकाश का ही गुण हे 
( आकाश में ही शब्द सुन पड़ता है) । जीवदेह में 
श्रचणन्द्रियद्वारा उसका अनुभव होता है और चागिन्द्रिय 
शब्द्‌ प्रकाश का साधन मात्र है। (२) चायु के सात्विकांश 
से त्वक ( स्पशेन्द्रिय ) ओर उसके राजसांश से पाणि 
( हाथ ) उत्पन्न हुए हैं। त्वक्‌ ओर पाणि वायु के विकार 
हे; क्योंकि स्पशे वायु का ही गुण है । जीचदेह मे त्वक्‌ 
दारा ही स्पर्श का अनुभव होता है ओर हस्त qi हुई वस्तु 
के अहण का साधन हे! (३) तेज के सात्विकांश से 
चक्षु ओर उसके राजसांश से पांव उत्पन्न हुए हे । चक्ष 
ओर. पांच तेज के ही विकार हें क्योंकि तेज का गुण रूप 
ओर जीव के देह मे चक्षु द्वारा उस रूप का अनुभव होता 
है। देहस्थ राजस तेज से गतिशक्ति का प्रकाश होता है 
ओर पांच ही उसके प्रधान साधन हैं। (४) जल के 
सात्विकांश से जिव्हा ( रसनेन्द्रिय ) ओर उसके राजसांश 
से उपस्थ ( लिंगेन्द्रिय ) उत्पन्न हुए हें । जिव्हा ओर 
उपस्थ जलतत्व के ही विकार हैं क्‍योंकि जल का गुण रस 
ओर जीवदेह में जिव्हा द्वारा गे उस रस का ( e 
अनुभव होता है । उपस्थ ही रस या आनंद उर 
प्रधान साधन है। (५) wet के सात्विकांश से नाक 
( घ्राणन्द्रिय ) ओर उसके राजसांश से पायु उत्पन्न इप दे । 
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नासिका. ओरं पायु. पृथ्वी के विकार हैं क्योंकि पृथ्वी का 
, गुण गंध है. ओर जोवदेह में नाक खे ही गंध कां अनुभ 
,. इन अपंचीकृत सूक्ष्म पंचमहाभूतों के सम्मिलित ( qu? 
EX) ' सात्विकांशसे अन्तश्करण उत्पन्न हुआ हे । gag 
अनुसार अन्तःकरण के चार भेद ह--मन, बुद्धि, चित्त, 
ओर अहंकार... संकल्प विकल्प करनेचाली वृत्ति मन 
है 1. . निश्चय आह्मिका .अंतःकरणव्वति का नाम बुद्धि 
अचुसन्धानात्मिका अन्तःकरण बुत्तिका नाम चित्त ओर 
असिमानात्मिका अन्तःकरण JAR नाम अहंकार Pg 
हे वत्स ! चित्त ओर अहंकार मन ओर बुद्धि के अन्तर्गत है 
यह तुम्हे एक बार qui wu आये हैं । | 
अपंचीकृत सूक्ष्म पंच महाभूतोंके सस्मिलित राजसांशसे 
प्राण उत्पन्न हुआ है । चृत्तिके भेदसे प्राण पांच प्रकारका है, 
माण, अपान, समान, उदान ओर ब्यान । इनके कार्यका वर्णन 
तुमसे पूव में कह आये हैं । . 
हे वत्स ! वृक्ष ओर घनवत्‌ 
दै ; जल और जलाशयवत्‌ यह 
bod y समष्टि भेदसे दो प्रकारका है । इस समष्टि 
NS bd २ महत्‌ तत्व कहते. हें । महत्‌ तत्व वा 
बदमद्होपहित चैतन्यके सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, sk 


dis नाम दिये हें 1. qa के समान प्रत्येक में अनुस्यूत 
हानेके कारण सुचरात्मा ओर ज्ञान, इच्छा ओर क्रियांशक्ति- 
युक्त gii पचमहाभूताभिमानी हाने से इसके हिरण्यगर्भ 
um Piu हुए हैं । dies समष्टिशरीर या हिरण्यगभे 
सट RI अपेक्षा ur होने से ger शरीर कहाता है! 

` ऽवन्यस्वरूप..आत्माका इस शरीर में जा अभिमान 


| 
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'है वह उसकी स्वमावस्था है। इस अवस्था ( विज्ञानमयादि 
die कोषो) में स्थित होने के समय वह आत्मा जाग्रत अवस्था 
के समान संस्कार ओर वासनादि द्वारा युक्त होता है 
ऐसा कहा जाता है। यह समष्टसूचमशरीर स्थूल प्रपंच 
ET लयस्थान है । 


व्यष्टि सूच्म देहापहित (ढंका) चैतन्य, तेजोमय अन्तःकरण- 
रूप उपाथिविंशिष्ट होने से तेजस कहाता हे । व्यष्टि स्थूल ` 
देह की अपेक्षा इस देह के सूचम हाने के कारण इसे सूच 
शरीर कहते हैं । इस शरीर में ध्यष्टि चैतन्यस्वरूप 
तंजसआत्मा के अभिंमान के उसकी स्वप्नावस्था कहते 
& स्वपाचस्था में ( चिज्ञानमयादि कोषत्रय में ) स्थित 
काल : में व्यष्टि आत्मा (जीव) जाग्रत्‌ अवस्था के संस्कारों 
ओर वासनादिकों से युक्त हाने से यह व्यष्टि ga 
ही व्यष्टि स्थूल्देह का लयस्थान है। जैसा पूवं में कह 
आये हैं कि कारणदेहस्थ ईश्वर ओर gua अवस्था मे 
प्राज्ञ अज्ञानवृत्तिद्वारा आनन्द agua करते हे बैसे ही 
सूच्मदेहस्थ garar ओर स्वमावस्था का तेजसात्मा 
मनोावृत्तिद्वारा वासनामय शब्दादि विषयसमृह का अचु भव 
करते E. इसीलिए शास्त्र में तैजसात्मा के प्रविविक्त- 
सुक्‌ कहा है | 

हे वत्स ! अब तुम समभे कि सूच्मदेहको उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई हे ? Mees ss 2 
शिष्य--हां, देव, अच्छी तरह ` और 

| यह जानना is हूँ कि स्थूल प्रपच ओर स्थूल शरीर 
| किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं । . A 
गुरु--हे पुत्रः] . समष्टिसूइमदेहाभिमानी हिरिण्यगभे या 


पि डिश a AÚ 
E MEL ———— ——á 0 0 o WU C nA i ण”. 
अ को 2 
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परमेश्वर स्थूलरूप से प्रकाशित हाने के अभिप्राय को 
ईक्षणा ( इच्छा ) से अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूता का 
पंचीकरण कर पंच स्थूल भूत ओर उनसे इस जगतप्रपंच- 


रूपी सृष्टि की रचना करते भये । पंचीकरण क्या हे सो 


प्रथम सुनिये। 


gar पंच महाभूतों में से प्रत्येक के दो २ समान भाग 


EC 


हुए । इस प्रकार दृश भागों में से प्रथम पांच भागों के 


मि 


जत्‌ 


प्रत्येक के चार २ भाग ओर इण । प्रत्येक सूत के वचे: [Ut 


अद्धभाग में दूसरे प्रत्येक भूतां के विभाजित अद्धभागों के 
चतुर्थांश मिला दिये गये। यह fuera तालिका से 
स्पष्ट रूप में समभ पड़ेगा | 


पंच सूक्ष्म महासूतों के दो समान भाग हुए जैसे :-- 
आकाश ॥)+॥)=१) 


चायु ॥)+॥)=१) 

s Il) - 1) -- १) 
जल ॥)+॥)=१) 
परथिवी ॥)+॥)=१) 


५ अद्ध +५ अद्ध = १० अद्धे- ५ महाभूत 


इनमे से प्राथमिक पांच भागों के (पंचाद्धा के) प्रत्येक के 


चार २ समान भाग हुए :--- 
आकाश ॥) = =) +=) +=) +=) 


वायु ॥) — =) +=) +=) +=) 
तेज ul) = =) +=) +=) +=) 
जल t) = =) +=) +=) +=) 


पृथिवी n) + =) +=) +=) +=) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


qa 


AT 


- |e) 


Et 
C 


( १८७ ) 


अब ये विभक्त चार २ भाग अपने से दूसरे i 
_ मिलकर किस प्रकार स्थूल भूत बनते हैं सा देखा: x 


, (१) स्थूल आकाश सूक्ष्म ( अपंचीकृत ) आकाश का 
निज का ॥) + सूच वायु का =) + सूचम तेज का =) +सूच्म 
. जल का =) + सूक्ष्म पृथ्वी का >) ; 

(२) स्थूल वायुऱ्सूच्म वायु का निज का ॥) + सूक्ष्म 
| आकाश का ः)+सूचम तेज का =) +सूचम जल का =)+ 
सूक्ष्म एथ्यो का =) 

(३) स्थूल तेज=सूक्म तेज का निजका ।!)+ सूकम 
आकाश का =) + सूच्म वायु का =) + सूक्ष्म जल का 
=) + सूकम पृथ्वी का =) 


(9) स्थूल जल=सूदम जल का निज का |) + ERR 
आकाश का =) + सूक्ष्म वायु का =) + सूचम तेज का =)+ 
सूम पृथ्वी का =) 

(५) स्थूल पृथ्वी >) सूक्ष्म पृथ्वी का निज का ॥)+ 
सूकम आकाश का =) + सूदम वायु का =)+ सूक्ष्म तेज का 
*) + सूक्ष्म जल का =) — 

शिष्य--गुरुदेव ! इन पंचीकृत स्थूलमूतों में से प्रत्येक 
में दूसरे भूतां के अंश रहने पर भी उनका अनुभव नहा हाता; 

केवळ एक भूत विशेष का gu होता है। इसका क्या 
कारण हे? 

गुरु--वत्स | इन स्थूल पंच महाभूतों मे दूसरे qai के 
भ्रंश रहने पर भी “वैशेष्यात्तद्धादस्तद्वादः” इस न्याय के 
अनुसार प्रत्येक भूत की निज २ विशिष्टता के कारण स्थूल 
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आकाश इत्यादि नाम पड़े हें । इसी कारण दुसरे भूतें | 
अंश रहने पर भी उनका अनुभव नहों हाता हे। — 
वत्स ! इस deed भूतससूह से उत्पन्न ओर 
'सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए एक दूसरे के ऊपर स्थित भू ( पृथ्वी) 
लोक, भुवः ( अंतरिक्ष लोक ), स्वः ( स्वर्ग लाक) weg 
महः, जन, तप ओर सत्य लोक, ओर परस्पर एक दुसरे से 
नीचे स्थित अतल, वितल, खुतल, रसातल, तलातल, qum E 
ओर पाताल लोक, ये चौदह भुवन उत्पन्न हुए हैं। इस 
'चतुदंश SHINE के अन्तर्गत जरायुज, अणडज, स्वेदज ओर ९ 
किक agita प्राणियों के स्थूल शरीर ससूह ओर उनके 
ज्य अन्नपानादि उत्पन्न हुए हें। चतुविध प्राणिबां का 
हाल नीचे लिखा जाता है: o : 
(१) मातृगर्भस्थ जरायु से उत्पन्न प्राणि-समूह dr 
'जरायुज प्राणी कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि | | 
(3) sm से उत्पन्न प्राणि-समूह को अण्डज 4 
'कहते हैं, जैसे पक्षी, सर्प बगैरह । 
(3) स्वेद (मल) से उत्पन्न प्राखि-सप्तह को स्वेदज |. 
आणी कहते हैं, जैसे जू, मच्छुड़ । EE e 


(9) भूगभं से भूमि के भेदन करके उत्पन्न 





~ 


माणि-खसूह के उद्भिज्ज प्राणी कहते हैं, जैसे qu, लता, 
St उण इत्यादि । . कारणदेह ओर सूच्मदेह के समान स्थूत 
देह भी व्यष्टि ओर समष्टि भेद से दो प्रकार के होते ह! (स 
व्यष्टि, वृक्ष ओर जल के समान, अनेक gu के विषय! | 
sii समष्टि, चन ओर जलाशय के समान अनेक में ah | 
डु का विषय। यही अन्न रस का विकार हाने के कारण AE 
अन्नमय कोष ओर स्थूल भोग का आयतन ( स्थान ) हागे (न 
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के$ कारण स्थूल शरीर कहाता हे I सम - 
: चैतन्य विश्व नरमें ( समष्टि नर में ल्वा aes 

ह रइ खमष्टिरूप देह में ) अभिमानी होने के कारण dT 
) मर नाना रूप में विराजमान होने के कारण विराट कहा 
र त्राता है। समष्टि चैतन्य अथवा आत्मा की यह जाग्रदावस्था 
से १। व्यष्टि स्थूल देह से उपहित ( ढंका ) चैतन्य ( अर्थात्‌ 
त पथूलदेही जीव ) का विश्व नाम कहाता हे । आत्मा सूचम देह 
सहा अभिमान त्याग कर स्थूल शरीर में प्रवेश कर भिन्न २. 
र थूल शरीरों में स्वतन्त्र २ भावों से अहमभावसंपन्न होता 
REI इस कारण उसे विश्व कहते हैं । यह व्यष्टि स्थूल 
ह शरीर भी अन्नमय कोष कददाता है। व्यष्टि आत्मा (जीव ). 
फी यह जाग्रदावस्था है। जाग्रदावस्था में वैश्वानर ओर 
विश्व इन्द्रियों द्वारा वाह्य जगत्‌ के स्थूल विषयों का अनुभव 
करने के कारण शास्त्र में जागरित स्थान वहि!प्रज्ञ नाम से 
: णित हैं । 

शिष्य--गुरुदेव | अपंचीकृत पंच सूक्ष्ममहाभूतों के 
चीकरण द्वारा यह स्थूल जगत्‌ प्रपंच बना है यह में समझा; 
चोकत भूतो के अंश से यह स्थूल शरीर कैसे वना यह 
जानने को इच्छा है; द्याकर समभाइये | 
i | इस शरीर का जो कठिन अंश हे वही 
॥ 


1 






ded है, जो द्रव या तरल अंश है वही जल, जो उष्ण 
1 वभाव हे. वही तेज, जो संचरणशील है वही वायु, ओर 
ja देह में जो गते या छिद्र हैं वही आकाश तत्व समभना 
| पाहिये । देह में प्रत्येक भूत पांच २ रूप से अवस्थित है-- 
j| x मांस, स्नायु, त्वचा, (चर्म्म) ओर रोम इन पांच 
| पों में पृथ्वी ; शुक्र, पित्त, घम॑ ( पसीना ), लार ओर रक्त,. 
| (न.पांच रूपों में जळ क्षुधा, qr, निद्रा क्लांति ओर आलस्य' 
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इन पांच रूपों में तेज; दोड़ना, फैलाना, चढ़ना, चलना 
ओर संकोच प्राप्त हाना, इन पांच रूपों मे वायु; ओर करि 
उद्र, हृदय, कंठ ओर शिर इन पांच रूपों से 
अवस्थित है । हे पुत्र ! ये ही अस्थि आंख चगैरा पांच रूपवाहे 
'पंचीकृत dedi की समष्टि ही यहं स्थूल देह है । अव 
समझे ना ? 

शिण्य-हां गुरुदेव | अच्छी तरह समझ सका हँ । अर 
'भ्राणप्रवाहिनी नाड़ी ओर षटू चक्रों के विषय का उपदेश 
“कृपाकर दीजिये । 

गुरु-वत्स ! हमारे शरीर सें प्राण प्रधान शक्ति di 
वाकी की ज्ञा ओर सब शक्तियां हैं चे सब इस प्राण के प्रर 
'होने के भेद्मात्र हैं। इसलिए प्राण के सिवाय अन्य किसी 
शक्ति का अस्तित्व नहीं है । हमारी चक्षु बगैरह दश इन्द्रियां 
Um प्राण के भिन्न २ रूपों में प्रकट होने के सिवाय ओर 
कुछ नहीं BI जैसे एक ही ब्राह्मण रसोई बनाते समय! 
महाराज, पूजा करते सभय पुजारी, ओर श्राद्धादि समय मे 
मंत्रपाठ कराने के कारण पुरोहित, छात्रादिकों को पढ़ते 
'खमय अध्यापक, इजलास मे बैठते समय हाकिम, 
दफ्तर H बैठकर कागज़ पत्र लिखते समय मुंशी कहाता है 
वैसे ही एक प्राण के वृत्तिभेद से बहुतसे नाम हुए हैं| 
वास्तव मे भिन्न २ नाड़ियों में प्राण प्रवाह होने के कारण 
“एक प्राणशक्ति ही नाना रूपों में प्रगट होती हे। 
हमारे चक्षुओं में जा सूक्मनाड़ियां È उनमें प्राणप्रवाह हेते 
से वह दर्शन शक्ति रूप में प्रगट हाता है । यदि किसी 
कारण से पाणप्रवाह को गति रुक गई ते| अकसर देखा 
vg tS चक्षु हैं पर दर्शन शक्ति उनमें नहीं है । : 

र इन्द्रियों का हाल भो जाना । इसीलिंय कह 
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भिन्न $ वाध उत्पन्न कराता हे ओर उससे भिन्न २ कार्य 
कराता है । ै 

यही प्राण जव योगवल से भिन्न २ नाडयो में 
से खिच कर विशुद्ध ज्ञानवाली सुषुम्णा नाड़ी में चलने 
लगता है तव जोव को आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता 
[| है। इस uer नाडी को छोड़ वाको नाड़ोसमूह को भाग- 
| | वाहिनी नाड़ी कहते हें । सुषुम्णा में स्थित षट्चक्र मंडल- 
समूह सूच्म २ नाड़िससूहों द्वारा कमल समान ग्रथित 
होने फे कारण छः कमल भी कहाता है। प्राणशक्ति के 
प्रभाव से ही यह पद्मसमृह खिलता है या विकसित होता 
है। यह qur या दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाता है; स्थूल 
दृष्टि से नहीं । mawa काल में सुषुम्णा मे विशेष 
प्राणप्रचाह के कारण यह aage विकसित होता है। 
उसे योगी योरनेत्र से अनुभव करते हें; किन्तु यह 
साधारण चक्षुद्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए 
इस देह से प्राण चले जाने पर शव के चीर फाड़ करने 
पर भी इस प्राण का अस्तित्व देखा नहीं जाता | 

शरीर में प्राणुप्रचाहिनी नाड़ियां असंख्य हें । कोई २ 
उनके तीन लाख पचास ओर कोई २ उन्हें वहत्तर 
हजार वताते हें उन सव में weg नाड़ियां प्रधान हे; 
जैसे सुषुम्णा, इडा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, mE, 
सरस्वती, पूषा, शूरा या पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, AAT- 
द्री, राका, या यशस्विनी, शंखिनी ओर चित्रा। इन 
सव में भी सुषुम्णा, इडा ओर पिंगला ये तीन प्रधान É 
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जाता है कि एक ही प्राण भिन्न २ इंद्रियो में जोव भे 


-y “आळी... OO all — hoe So आकळे 


ओर यागी के विशेष काम की हैं। इन तीन नाड़ियों में 
| भी सुषुम्णा हो सर्वश्रेष्ठ है जिससे उसे आत्मज्ञान को 
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देनेवाली. .केहते है । यही मोक्षखाधन का प्रधान 
आधार है। ` ॒ Lr 
मनुष्य देह के पृष्ठ भाग में ज्ञा मेरुद्रड देखा जाता है 
उसके भीतर . ही यह खुषुम्णा नाड़ी माजूद हे । यह नाड़ी 
चन्द्रसूर्यािरूपिणी सत्वरजतमोशुणमयो ओर किचित्‌ 
विकसित ( खिले ) घत्तूरा पुष्प के सपान है। यह मूलाधार 
पद्य से लगाकर सहर्ष quu पयंत गई d सुषुम्णा 
के भीतर qur नाड़ी'है। वज्ञानाड़ी मेंदूदेश ( शिक्षदेश, 
स्वाधिष्टान चक्र ) से लगाकर शिवपर्यन्त फैली हुई दीप के 
समान जलती हे । चज्रानाड़ी के भीतर चित्रिणी नाड़ी है। 
मकड़ी जाल का सूत जैस uH है वैली सूक्ष्म चित्रिणो नाड़ी 
भो है । इसी चित्रिणी नाड़ी. में agaa माला के समान 
ग्रथित है। यह नाड़ी सूळाधार से लगाकर आज्ञाचक्र के 
कुछ ऊपर तक, प्रणव तक फैली हुई है । यह नाड़ी प्रणब 
बिलासिता अर्थात्‌ आदि से अन्त पर्यन्त प्रणव द्वारा स्फूतिमती 
( प्रकाशमाना ) हाती है। अकेले यागी के यागवल से ही 
इस नाड़ी का तत्व समझ में आ सकता हे। इस चित्रिणी 
नाड़ी के भीतर शुङ्कवर्णा त्रह्मनाड़ी शाभा देती हे । ब्रह्मनाडी 
सूलाधारपञ्चस्थ स्वयंभूलिह के मुख से मस्तक में gw 
दप स्थित परमशिषपर्यंन्त विस्तीणे है। सहस्रार से 
त याहो है वह इसी नाड़ी में हाता है। यही 
नाड़ी विद्य॒ समान चमक 
विशुद्धज्ानमयी , ओर नित्य व्यव a 
TUR पद्म से आरम्भ हो इड़ा नाड़ी Raate के वाम 
EB मे होती हुईं हर एक पको वेन करती Rb आहार 
ऊपर होकर वामनासा मूल पर्यन्त गई है। आर इसी 
प्रकार पिंगला नाड़ी du FR 
s सरुद्रड के दक्षिण भाग में हती हुई 


an 
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सूलाधारपझ मे जिस स्थान से ये तीनों नाडियां 
गई हें, a मुक्तत्रिवेणीतीये, ओर भूमघ्यस्थ अ 
ऊपर जिस स्थान में घे didt फिर मिल गई 
दुवि कहते है, क्योंकि इड़ारूपीगङ्गा, AS 
यमुना, आर खुषुम्णारूपी सरस्वती नदी के सङ्गम रर 
दाना हे । कोई २ इंडा का चन्द्र और पिंगला जापयत 
कहते हें 1 इस मत से जब प्राण इड़ा में बहते हैं. तव रात्रि 
ओर जब पिंगला में बहते हैं तव दिन होता है। पवन 
विजय citaa मे लिखा है :-- 

दिवानपूजयेछिगं रात्रांचवनपूजयेत । 

सवेदा पूजयेछिगं दिवारात्रिनिरोधतः ॥ 

अर्थ-दिनि में आत्मपूजा न करे, रात्रि में भी न करे; 
दिन रात्रि दोनों का रोध करके खेदा आत्मपूजा ( आत्म- 
ध्यान ) करे । 


इस कथन का तात्पर्य यह हे कि जवं इडा नाड़ी में 
भाण प्रवाह हो रहा है तव देहब्रझाएड को रात्रि होने से 
तमोाशुण की वृद्धि हाती है। तमोगुण प्रधान हाने के कारण - 
रात्रि निद्रा का समय है ओर रजोशुण प्रधान होने से दिन 
कमे करने का समय है । इसलिए चाह्य जगत्‌ का दिन रात्रि 
का सन्धि समय ( प्रातःकाल ओर सायं संध्या ) भगवत्‌ 
उपासना का उत्तम समय हे । उसी प्रकार इड़ा ARTT- 
विशिष्टा और पिंगला रजागुणविशिष्टा हाने से उनमे जवतक 
प्राणप्रवाह होता है तवतक मन भी रजस्तमोऽभिभूत ( रजतम 
से ढंका ) Bi, चञ्चलता या जड़भाव प्राप्त होता रहता है । 

१३ 
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इसलिए दिवारात्रि को रोककर. अर्थात्‌ पिंगला ओर इडा 
नाड़ी स्थित प्राणप्रवाह को रोध करके आत्मचिन्ता 
करनी चाहिये। इन दोनो नाड़ियां के प्राणप्रवाह रुकने 
से ही प्राण सत्वगुणप्रधाना ब्रह्मनाड़ी मे 'चलने लगता है। 
इससे मन भी रज ओर तम के त्याग कर खत्वशुणावलंबी 
हो. जाता है। इसीसे तब मन में विशेष GRUT होती 
है ओर तब सच्चा ध्यान आरस्भ होता हे । 

वत्स ! अब अन्य नाडियों के विषय भे कहते हैं, सुना । 
नाभिचक में सें गांधारी ओर हस्तिजिव्हा नाम की दे नाड़ियां 
दृशनसाधन दो चक्षुओं मे, पूषा ओर अलम्बुषा, श्रवणसाधन 
दे करों में, ओर शूरा गन्धग्रहणार्थ नासिका देश में ( भ्रूमध्य 
पर्यन्त ) जाती हें। विश्वादरी नाड़ी जठर में जाकर 
चवाना, चूसना, चाटना, पीना, इन चार प्रकार के अन्न का 
परिपाक करती है। सरस्वती नामकी नाड़ी जिव्हा के 
अग्रभाग qued गई है।' चह रस के ज्ञान ओर que के 
प्रकर करती है । राका नास की नाड़ी जल लेकर नाक में 
श्लेष्मा का संचय करके छोंक उत्पन्न करती हे । शंखिनी 
नाड़ी कण्ठकूप में उत्पन्न होकर, ऊद्धेगामिनी ओर नीचे 
जाती हुई, अन्नसार ग्रहणकर मस्तक में संचय करती है | 


इस अन्न के सारभाग द्वारा ही मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। 


नाभि से तीन नाड़ियां नीचे को ओर गई हें--कुह नाड़ी 
पायुपर्यन्त जाकर मलत्याग का, वारुणी लिंग में जाकर मूत्र" 
त्याग का ओर चित्रा शुक्रत्याग का कार्य सम्भालती हैं | 

हे पुत्र ! अव षटूचक्त वर्णन करते हैं, एकाग्न चित्त से 
सुनो | यह चक्रसमूह प्राणप्रवाह का फेन्द्रस्थान है। 
भिन्न २ केन्द्रों में मन का संयम करने से भिन्न २ शक्तियों का 
लाभ हाता हे । षदूचक के सिचाय ओर भी कई गुप्तचक् 
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हैं जिनका दाळ तुमको कहुंगा । सब मिलाकर नवचक्र हैं 
उनमें से र प्रधान होने के कारण षटूचक्र बोले जाते हैं । 
E चक्रो का वणन प्रायः काई नहीं करता। सव चक्रों 
के परे परब्रह्म का स्थान सहस्रार है। यहां पहुंच कर 
यागी की योग क्रिया का शेष होता हे । ín 


१ मूलाधार चक्र अथवा पद्म | 


शुद्य के दो अंगुल ऊपर ओर उपस्थ के दो अंगुल नीचे 
-सूलाधार नामक चक्र अथवा पद्म अवस्थित है । इसमें चार 
दल हैं ओर यह mg रक्तवर्ण है। मूलशक्ति अर्थात्‌ 
कुर्डळिंनी शक्ति का आधार ओर साधन भजन का सूळ 
होने के कारण इस चक्र का सूलाधार कहते हें । इस चक्र 
के चार दलों में बं, शं, षं, सं, चार वणं हे । ये चार बण 
agad के समान उज्ज्वल हें । इस चक्र के मध्य स्थान 
में auga शाभित चतुष्कोण पृथ्वी मणडल है। उसके 
बीच d पृथ्वीवीज ळं है। उक्त पृथ्वीचक् के अन्तगंत 
'यृथ्वीवीजपतिपाद्य देवता इन्द्र, चतुहंस्तवाले, नाना भूषणयुक्त, 
श्वेत हाथी के ऊपर बैठे हें । इख चक्रके अधिपति नवीन 
सूर्य के समान रक्तवर्णे चतुर्भुज ओर चतुमुंख खष्टा बरह्मा हे । 
उनके चार हाथ चार वेद्‌ स्वरूप ( साम ऋक यज्जः अ ओर 
ओर अथर्व ) है ओर चार मुखों से वे वेद प्रगट होते EI 
इस स्थान में ब्रह्मा की गोद में उनकी शक्ति चतुसुंजा रक्तः 
नेत्रा ओर सूर्य के समान दीसिशालिनी डाकिनी शक्ति दै । 
इस चक्र की कणिका में वज़नाड़ी के मुखप्रदेश मे योनिमण्डल 
समान कामकलारूप त्रिकाण यंत्र है' जो विद्युत्‌ समान 
प्रकाशमान हे। इस योनिमएडल के वाम कोण में इडा, 
दक्षिण कोण में पिङ्गला ओर मध्य स्थल में झुघुस्णानाड़ी 
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वर्तमान Ri यह योानिमरडल या त्रिकाणमण्डळ A- 


भोंक्षरूप संवंकामंफलप्रदायक कामरूपपोठ नाम. से प्रसिद्ध 
है । इसके मध्य में तेजोमय रक्तवर्ण gai बीजरूप कन्द 
न्नांमक स्थिरतर वायु विद्यमान है । उसके मध्य में ब्रह्मनाडी 
के सुख में रक्तवण ओर केाटिसूयज्येतिसम दीसिशाली 
स्वयंभूलिङ्ग BI उसके शारीर में नवीन विजली की माला 
समान अति ga कुएडलिंनीशक्ति सपे समान, साढ़े तीन 
कुण्डल में लिपटी हुईं स्वयंभूलिङ्ग के सिर पर सोई हुई 
 है। यह देखने मे ag के mada के समान है। यह 
कुरडलिनी पशु, पक्षी, दानव, देवता, यक्ष, राक्षस, मगर, 
चगैरह सब प्राणियों के शरीरों मे वर्तमान है । इसके प्रकाश 
से ही सकल ब्रह्माण्ड प्रकाशमान हाता है। यही नित्य 
शानदेनेवाली, अति gam ओर नित्यानन्दरूपिणी, विद्युत्‌- 
माला के समान प्रकाशमाना परम श्रेष्ठा कला अर्थात्‌ चित्‌- 
शक्ति कुण्डलिनी के भीतर चिराजतो है । . aga को कृपा से 
इस कुण्डलिनी के जागने से साधना द्वारा धीरे २ उस ud- 
श्रेष्ठा प्रज्ञा का लाभ हा सकता .है। इस प्रज्ञा द्वारा ही 
एक विज्ञान से सवे विज्ञान का लाभ हा सकता हे । इसी 
कुण्डलिनी के जागरण से मानव-जीवन का पूर्णत्व लाभ 
होता है।. उसको जगानेवाले साधन भजन ओर येगादि 
नानाप्रकार के अचुष्ठानों का हाल शास्त्रों में वर्णित है। 
भूलाधारादि wags अधोमुख और बिना खिले हैं किन्तु 


कुण्डलिनी जगने पर पद्मसमूह aiga ओर खिला हुआ हा 


जाता है। काई २ कहते हैं कि यह पझसमूह adiga | 
जो इस सूलाधार पञ्च या चक्र में कुरडलिनी देवो का ध्यानं 

करते हैं वे नर श्रेष्ठ और सवे शास्त्रवेत्ता बन सकते हैं । 
निरामय ओर विशुद्ध स्वभाव होकर गद्यपद्यादि रचना द्वारा 
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देवता ओर गुरुदेव की स्तुति करने में ans ३+ ai 
सूलाधार चक्र या पद्म को भूलोक ks होते EI इसी. 


( २ ) स्वाधिष्ठान चक्र या पद्य 


मूलाधार चक्र या पद्म के ऊपर लिंग | 
aana चित्रिणी नाड़ी में सिन्दूर ed ifs 
दलवाला स्वाधिष्ठान चक्र या पद्म विराजमान है । यह 
qar विजली के समान चमकता, उसके छः दलों मे बं, भं, मं, 
य॑, रं, लं, ये छः वणे EI इस पद्म मे अर्धचन्द्राकार इवेत- 
चरण वरुण ( जल ) मंडल ओर उसके बीच में शरत्‌ काल 
के चंद्र समान श्वेतवर्ण वरुण वीज व॑ विद्यमान है। चरुण- 
चीजपतिपाद्य वरुण देवता के दो हाथ हैं, वे श्वेतवर्ण और 
मकरारोहणयुक्त हें । इस पद्य के अधिपति देवता विष्णु C 
E | उनका नील घण है. चार हाथ हैं ओर वे पीताम्बर 
पहिने हुए हैं । वे नवयौवन-संपन्न EI उनकी छाती पर 
श्रीवत्सकीास्तुभ का भूषण है | ये हो सबके पालनकत्ता & I 
उनको गोद मे नीलवर्णा, दिव्य अलंकारों से विभूषिता, 
agyam राकिनी नाम को शक्ति है। जो इस स्वाधिष्ठान 
चक्र का ध्यान. करते ह उनका अहंकारादिरिपुससूह नारा 


| हाता हे । इसी स्वाधिष्ठान चक्र को भुवर्लोक कहते हैं । 


( ३ ) मणिपूर चक्र या पद्म 
स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभिमूल मे दश दलवाला 
मणिपूर नामक चक्र या पद्म हे। इन दृश दलों में डं, ढं, 
णं, तं, थं, दूं, धं, नं, पं, फं, दश घण हैं । स मणिपूर 
qa का वर्ण मेघसमान है ओर उसके qur वणं ( अक्षर ) 
भी Raad हैं। इस पद्म मे रक्तवणे त्रिकोण अझिमंडल 
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शोभायमान है। उसके बीच में रक्तवणं अझ्िवीज dy 


विद्यमान है । अग्निबीज प्रतिपाद्य अशि देवता के चार 


हाथ हें । चे रक्तवणे हैं। : उनका चाहन मेष A qa 
पद्य के अधिपति रुद्र है । उनका वणे विशुद्ध सिंदूर के 
समान है, देह भस्मभूषित है। उनके तीन नेत्र है, वे वृद्ध 
ओर खश्टिसंहार करनेवाले BI उनके दो हाथ हे एक 
हाथ में वर ओर दूसरे में अभय है। उनकी गोद मे उनको 
शक्ति चतुर्भुजा, श्यामवर्णा, पीतास्बरा ओर नाना अलंकारों 


से विभूषिता लाकिनी नाम क्री शक्ति है। जो इस मणिपूर 


पझ का ध्यान करते हें वे ख॒जन, पालन ओर निधन करने 
मे समर्थ होते हें; उनके सुखकमल से mèn सदैव 
प्रकाशित हाती है। पातंजल योग सूत्र में लिखा है :-- 
नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानं । 
अर्थ-नाभिचक में मनसंयम करने से देह तत्व विषय 
का ज्ञान जन्मता है | 
. इसी पद्म मे ब्रह्मग्रन्थि वतमान हे जिसके भेदन होते 
समय साधक का शरीर wap हा जाता है ओर पेट की 
बौमारी होती हे । उस बीमारी मे दुवा न खाकर इसी 
पद्य मे ध्यान करना चाहिये; उसरी से qu व्याधि 
आरोग्य होगी । इस मणिपूर चक्र में ध्यान रख 
जपादि करने से मंत्र के कंपन का अनुभव शीघ्र हाता है 
आर. मन क्रमशः शांत हाता है। इस स्थान में मन एकाग्र 
कर जपादि करने से अधि वल भी बढ़ता है, अजीणांदि 
दूर होते हैं ओर शरीर रसशून्य हा सकता है। शरीर 
Tama होने Elis अरप सूच ओर अहप पुरीष ( पाखाना ) 
होते हैं। जे केवल लययोग अभ्यास करते B उनके इसी 
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स्थान मे ध्यानादि करना चाहिये.। : इस स्थान सें अनसय 
करने से नाद भी सुन पड़ता है। qe को 
स्वलोक कहते balises 


(४) अनाहतचक्र या पद्म M 
मणिपूर चक्र या पद्म के ऊपर हृदय में वारह दलवाला 
अनाहत नाम का चक्र या पद्म है। उस चक्र का वरा 
. dw ( लाल दुपहरिया ) पुष्प के समान हे। इसके 
बारह द्‌ मे क, खं, गं, घं, S, चं, छं, si, मं, अं, रें, ठं, ये 
बारह वणं EQ - इनका रंग सिन्दूरवणं है। इस पदम में 
gaw षट्काणयुक्त वायुमण्डल है जिस मे भूम्रचणं 'यं' 
चायुवीज है । उसके अंकप्रदेश में बायुबीज प्रतिपाद्य वायु 
देवता हैं । उनका धूम्रवण है, उनके चार हाथ हैं, वे काले 
“हिरण पर बैठे हें । इस पद्म के अधिपति देवता ईशान? या 
। . इश्वर? हैं। वे तीन लोकों के वासियों के अभयदान 
.चरदान देते हैं। उनका वणं शुभ्र ( चमकता ) है। उनकी 
गोद में उनकी पत्नी, विद्युत्‌ समान पीतवर्णा, AAN, सव 
अलंकारें से चिभूषिता कंकाल ( हड्डी पंजर, कपाल ) माला- 
धारिणी, aad ओर यागीजनां का कल्याण करनेवाली 
'काकिनी' नाम की शक्ति हैं; उनके चार हाथों में पाश, 
कपाल, वर ओर अभय हैं । इस पद्म में सुवण के समान. 
उज्ज्वळ चाण नामक शिवलिंग है। उनके मस्तक d 
तेजामय अतिसूइम अद्धचन्द्राकति एक मणि है। उसमें 
. चायुहीन-दोपशिखाकार श्वेतवर्ण 'हंस” बीज का प्रतिपाद्य 
. और अहंकार का आश्रय एक bu तेज है जिते जीवात्मा 
ते É यही सुख दुःख अ ला का साता 
Y सदुगुरु की कृपा से इस ज्योति का qus करके उसमे 
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मनसंयम करने से शाक मोहादि नहीं रहते हैं।. इसीलिए 
यह ज्योति “विशोकः नाम से प्रख्यात है | 

यह पद्म कल्पवृक्ष के समान फलप्रद है। जिस sm 
कहपतय के निकट जिसे जिस वस्तु की चाहना होती हैँ चह 
उसे मिल जाती है उसी प्रकार सशुणापाखक पूजा के लिए 
यहां जो कुछ भी हंढ़ेगा वही पावेगा । बिना आघात के 
यहाँ से स्वतःनाद्‌ हता है इसलिए इसे 'अनाहत WI ' कहते 
हैं। ` शब्द्‌ ब्रह्म ( ॐ कार ) का स्थान यहां पर है । 

“शब्दब्रह्मेति त॑ प्राह, साक्षादेवः सदाशिवः । 

अनाहतेषु चक्रेषु स शव्दः परिकीर्त्यते ॥ 

RI ( परापरिमछोळञासः ) 


. झर्थ-जिसको शब्द्‌ ब्रह्म कहते हें वही साक्षात्‌ सदाशिव 
€! वही शब्द अनाहत चक्र में है। —— ! 


इख पझ्ममे विष्णुप्रन्थि चतेमान है । इस quu भेदकालमे 


भी कष्ट होता है। इन अनाहतनामक पद्मके 'महल्लोकः 
कहते हैं। इसके 'पूर्णगिरि' नामक पोठ भी कहते हैं । इस 
पञ्चका ध्यान करनेसे वाकपतित्व लाभ होता है और वह 
साधक जगत्‌ के सजन, पालन, ओर संहार करनेमें भी 
समथ होता है। वह योगियोंम श्रेष्ठ हेर सकता है ओर 
जितेन्द्रिय हा जाता है। उसे अत्युत्तम कचित्वश्षक्ति लाभ 
हा जाती हे ओर पर-कायप्रचेश की शक्ति भी उत्पन्न हा 


जाती हे। : 
(4) विशुद्ध चक्र था पञ्च 


अनाहत नामक चक्र या पञ्चके ऊर्ध्वंदेशमे कंडमे सोलह 
BA स्क नामक चक्र या पद्म BI इस पदका रंग YA 
४ शाद्लोके अ, आ, डू, डू, डं, ऊ, s, SR, d, ल्‌ 
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d, d, ओं, si, अं, अः ये षोडश स्वर चरो है । इनका रंग 
शोनफूल के सद्दश ( सिंदूररङ्ग, लोहित, रक्तवणं ) है। इस 
qur मध्यमे पूणंचन्द्रके सद्दश गोलाकार आकाश मणडल. है । 
इस चन्द्रमण्डलके मध्यमे स्फटिक सहश 'हं? बीज ओर इसका: 
प्रतिपादय आकाश देवता है । चेः हिमच्छाया सद्वश चमकते 
गजके ऊपर आरुढ़ हे । उनके YFA ओर चार हाथ हैं । 
चारों हाथोंमें पाश, अङ्कुश, अभय ओर घर शोभायमान हें । 
उनके अङ्कप्रदेशमे इस पद्मके अधिपति सदाशिव हें । उनके 
पञ्चसुख हैं ओर हर पक geni तीन नेत्र हैं। उनके दश हाथ 
€ ओर वे anad पहिने हुए है। इनको. अद्धंनारीश्वर 
कहते हैं । उनको गोद्मे उनकी erae चतुभुजा “शाकिनी? 
नामकी. शक्ति हैं । उनका परिधान पीताम्बर है ओर चारों 


हाथोमे शर, धु, पाश, ओर अङ्कुश विद्यमान हे । वे सबंदा 


चन्द्रसे निकलती सुधाके पानसे पुलकित रहती हें । इस 


| पद्मकी कणिकामे निष्कलङ्क विशुद्ध चन्द्रमएडल है । यह 
'परमपद्निरत शुद्धमना साधकके मोक्षका द्वार स्वरूप हे । 


साधनद्वार इस स्थानपर मन की स्थिति हानेसे मन आकाशके 


समान विशुद्ध हा जाता है । इसलिए इसके faga पद्म 


कहते हैं । इस पदुममे मन संयम करके यदि यागी क्रोध 
करे तो त्रिभुवन विचलित हा जाय । जो सदा इस पका 


` “ध्यान करते हैं वे कवि, वाग्मी, महाज्ञानी, शान्तचित्त, निरोग 
शोकहीन, च दीर्घजीवी हा जाते हैं। इस. पद्मके "जनलोक? 
कहते हैं | इस पदममे 'जलन्धर’ नामक पीठ वतमान 8 


| (६) ललना चक्रयापद्च . | 
विशुद्ध चक्र या पद्म के os देश में amne पर 


ललना चक्र या पद्म शेभायमान है। यह .पद्म रक्तवणे 
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ओर द्वादश. दल विशिष्ट है। इस चक्र या पद्म में असूतस्थळी | 
है। इस पद्म के एक-एक दल में यथाक्रम श्रद्धा, सन्तोष, 
स्नेह, द्या, मान, अपराध, शोक, खेद, अरति, सम्म्रम,, 
ओर शुद्धता ये बारह grai हें । इस चक्र मे 

ध्यान करने से उन्माद, ज्वर, ओर पित्तादि रोग आरोग्य हो 
जाते हैं । हे पुत्र--यागस्वराद्य मे इख पझ या चक्र. 
के ६७ दल वणित हें-- 

“चतुःपश्दिल तालुमध्ये चक्रन्तु Wen d 

पीयूपपूर्णकोरीन्दुसन्निभं अखुतस्थली ? ॥ 


अर्थ-तालु मध्य में चासठ दल का मध्यम चक्र है।' 

इस स्थान पर कोरि चन्द्र सदश अस्रुतपूणं agara है।' 
(७) आज्ञा चक्र या पद्म 

दोनों gA के मध्य स्थान में आज्ञा नामक पक चक्रः 
या पद्म विद्यमान हे । इस स्थान पर मन संयम करने से 
आज्ञा अर्थात्‌ सुरीली देववाणी लाभ होती है। इसीलिए. 
इसका आज्ञा चक्र या पद्म कहते हें । यह पझ शुभ्र वणं 
qa येगीजनों का ध्यानस्थल है। इस पद्म के दो दलों: -| 
में हं, «b दो वर्ण हैं। इनदो qai में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
नामक दो वृत्तियां हें | इस पद्म के अधिपति देवता ज्ञानदाता: | 
शिव हैं | उनके दो हस्त, श्वेतवर्ण, और जिनेत्र हैं । 
यहां पर विद्यामुद्रा, कपाल, डमरू, ओर जपमाला घारिणो 
चतुहेस्ता त iud ' नामकी शक्ति हैं । 

इस प्च को क मे तीन हैँ। इस योनिः | 
रूपिणी कणिका के तीन कोनो में oe ब्रह्मा, विष्णु व 
महेश्वर di इस कणिका का भी ga वर्ण हे। इसके |i 
मध्य में “इतर? नामक शिवलिंग है । यह पद्म इच्छा- | 


क्‍ 


i 


) 
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शक्ति का स्थांन है। इसका अधिष्ठाता परमात्मा BI इस 
| स्थान पर मनका संयम करने से प्रगाढ इच्छाशक्ति उत्पन्न 
होती है। इस इच्छाशक्ति के वल से साधक सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करने में समर्थ हाता है। चह महमा. 
विष्णु ओर शिच के तुल्य हा जाता है । "vg 
भिन्न २ पद्मोंके ध्यान करने से ज्ञा फल प्राप्त होते हैं वे 
सव एक मात्र इस पझके ध्यानद्वाराही लाभ हो जाते हैं । 
इस पद्ममे रुद्रग्रन्थि हे। . इस सद्रग्रन्थिके भेद होनेके 
समय साधकका आहार कम हा जाता है ओर मलमूञादि भी 
अल्प होजाते हैं। आहार कम हो जानेसे शरीर दुबल या 
कदा नहीं हा जाता हे वरन्‌ कान्ति की वृद्धि हाती है। इस 
पञ्चके भेद होनेपर कुण्डलिनी शक्ति अनायासही ( विना 
बाधा प्राप्त हुए ) सहस्लारम परम शिवके सहित मिल 
जाती है। | 
~ n 
वत्स !--इस पद्मके भेद हानेके समय HUI या कपाल' 
इत्यादि स्थान भयानक टन:टन. करते हैं, ऐसा वोध होता हे 
कि uum समान कुछ गड़ रहा है ओर भूमध्य अभी फर: 
जावेगा | उस समय नाना रूप क्रियाएं हातो हैं । : 
` ` खाधारणतः वक्षस्थलका ही लोग हृदय करके जानते E 
किन्तु आज्ञा पद्मका भी हृदय कहते हे यह हर एक नहा 
जानता । 
"तदेव हृद्यं नाम स्वशास्रादिसम्मतम्‌ । 
अन्यथा हृदि किञ्चास्तिप्रोक्त यत्‌ स्थूल्बुद्धिभिः 
(यागस्वरोद्य ) 
अर्थ--यही अर्थात्‌ आज्ञा पद्मही सवं शास्त्र सम्मत हृदय 
BI स्थूल बुद्धि व्यक्ति द्दी अन्यस्थल को ( वक्षस्थलका ) 
हृदय कहते हैं। 
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इस आश्ञापझ्पर इड़ा, पिकला ओर सुषुम्णा नाडियेंका 
'मिलनेका स्थान है।' सुलाधारसे इड़ा पिङ्गला सु 
“अलग-अलग प्रवाहित होकर इस स्थलपर मिळती हैं । इडाका 
rer, पिज्ललाका यमुना, झुषुम्णाको सरस्वती कहते हैं। इस 
स्थानका नाम 'युक्तत्रिवेणी? है। इसका दूसरा नाम d. 
राज है। इस स्थानपर मानस खान करनेसे जीव सर्वपापेंसे 
सुक्त हा जाता है ।. #इस आज्ञापक “तपोलोकः कहते हैं। 


( ८) मनश्चक्र 


आज्ञा Wer किंचित्‌ ऊध्वं में मनश्यक्र हे । यहां पर 
मन का स्थान È | इस मनश्धक्र म॑ ज्ञान ओर ज्ञेय स्वरूप 
अन्तरात्मा विराजित हें । चह दीपशिखा के आकार का है। 
यहां पर वणरूपो अच्तर ब्रह्म (3० ) शोभायमान Bi यह्‌ 
छवण के समान. उज्ज्वल है। इसके ऊर्ध्व में अर्ध चन्द्र 
शाभित है । उसके ऊपर तेजपुश् एक बिन्दु हे ओर इस ! 
विन्दु के ऊपर के भाग में guad चन्द्रमा-सम नाद्‌ 
( शिव लिङ्ग) है। इस मनचक्र के छः दल हें । इसके 
छः दलों में शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ओर स्वप्न ये वृत्तियां 
हैं। ये दल भिन्न-भिन्न quj से रञ्जित EQ कोई सादा 
कोई लाल एवं कोई पीला Ba घड़ी की सुई के समान 
भन जब घूम कर जिस दल में ज्ञाता है तब उसी रूपके 
_भाव का उद्य हाता है। जैसे मन जव ¬ अदय होता है। जैसे मन जब श्वेत दल में जाता 
क री TT पिछला यसुना नदी । ८ 
चयासध्यगतानाड़ी सुषुम्णाख्या सरस्वती ॥ 

त्रिवेणी egit यन्न तीर्थराजः सउच्यते । 

तश्रज्ानं प्रकवीत सवंपापैःप्रसुच्यते ॥ 
( श्ञानखंकलिनीतंत्रम्‌ ) | 


f 
/ 
/ 
s 
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है तव सत्व भाव का, रक्त वणे के दल में जाने पर रजा भाव- 
का, एवं पीतवणं के दल में जाने पर तमाभाव का उदय; 


हाता है I 


( ६ ) सोमचक्र 


इस मनचक्र के कुछ ऊध्वं में सामचक्र स्थित है। इस. 
चक्र के षोडश दल हें । ये षोडश दल Wes कलाओं के. 
नाम से प्रसिद्ध हे reu quu ये हें :-- कृपा, wur. 
धेये, वैराग्य, TÀ, सम्पद्‌, हास्य, रोमाञ्च, विनय, ध्यान, 
सुस्थिरता, गाम्भीयं, उद्यम, अक्षोभ, ओदाय्ये ओर. 
एकाग्रता । इस Amam में मन को स्थिति हाने पर 
धेय, वैराग्य, अक्षोभ, सुस्थिरता, गाम्भीये ओर एकाग्रता 
इत्यादि gg होते हे । इस gum. किंश्वित ऊर्ध्व में, 
‘निरालम्ब पुरी! है । कोई कोई इसे “शत्य स्थान? भी कहते" 
हैं। इस स्थान में मन अवस्थित हाने पर विना अवलम्वन : 
के ही मन भोर विना रोध के हो. चायु, स्थिर हो जाते है । 
इस स्थान पर अशि, चन्द्र ओर सूये के समान तेजसम्पन्न 
जगत्‌ के साक्षिस्वरूप पृणेश्वयं, अव्यय, ज्यातिम्मेय Dac 
का साक्षात्कार हाता है। इस निरालस्व-पुरी मे 'ssur 
नाख्य? महापीठ वतमान हे | 

हे पुत्र | इख निरालस्व-पुरी मे मन रहने से देहात्मक: 


चाध agi रहता हे; तव अपने आप के आद्यन्तरहित 
Raga बाघ करता हे । इतने काल तक इस पाञ्चमेतिक 
देह, मन, बुद्धि, व इन्द्रियादि को जो b ओर 'मेरा' करके 


समझता था बह इस स्थान पर मन आने से एक HESS 
में ही वायु के भंवर के समान उड़ जाता है। तब अति 
सुन्दर, अति निर्मल नित्यानन्द घाम मे. नित्य आत्मा कौ. 
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उपलब्धि . हाती 2 p यही में ar जाश्रत, स्वप्न व सुधुप्ति 


सब अवस्थाओं में एक रूप ओर साक्षिस्वरूप हूं; में ही ते 
सब चस्तुओं में ओत-प्रोत भाव से हुँ; सुक से भिन्न ओर 
काई द्वितीय सत्व ही नहीं है; सुझ से ही यह सव है 
ओर मैं ही यह सव g ऐसा अनुभव होता हे भमरुभूमि में 


धूप के मारे तृषित खग का सुशीतल वृक्ष को छाया प्राप्ति | 


dE समान मन इस स्थान पर आकर . शान्ति भाप्त करके वच 
जाता है। | | 
(१०) सहस्रार GI 

हे पुत्र | अब adami या पद्मों के परे साधक की चरम 
'उपल्लब्धिका स्थान ओर सव सस्प्रदायां के निज निज उपास्यों 
-के स्थान सहस्तार पद्म का वर्णन करता हूँ उसे श्रवण करो । 
-सूलाधारस्थ कुंडलिनी शक्ति के इन ना चक्रों का भेद करके 
“सहस्रार में परमशिव वा परमत्रह्म के सहित मिलित होनेपर 
सर्वेचृत्ति-निरोधरूप असम्प्रज्ञात या निर्विकल्प समाधि का 
-लाभ होता है। असस्प्रश्ात या निविकलट्प समाधि-योग ही 
साधक को अह्म के अद्वेत स्वरूप में स्थिति लाभ कराता | 
यहांपर A qw ओर "we? कुछ भी नहीं रहता है; सव 
'एक हो हा जाता है। यहां पर 'ब्रह्मैच केचलम्‌?, यहीं पर 
'आत्यन्तिक-दुःखनिवृत्ति का सूल परमानन्द प्राप्ति का 
स्थान हे । 


हे" वत्स | शिरोदेश में ऊध्वंसुख बारह दळ का एक 


"PI वह श्वेतवर्ण है। यहांपर श्वेत वर्ण वागूमव-बीज 


गुरुवीज "^ है, उसके पाश्वे ही में उसके प्रतिपाद्य 
गुरुदेव हैं। उनका श्वेतवर्ण है; दा हाथ हैं, और देगें 
हाथों भें चर ओर अभय हें. । उनके गले. में श्वेत माला है! 
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£ श्वेत qur पहिने हे ओर शरीर भे श्वेत गन्ध का लेपन ह्‌ l 


उनका प्रसन्न वदन है । उनको गोद में प्रातःसूर्यवत्‌ रक्तवर्णा 
निजशक्ति दे भुजावालो हे जा अपने चाम हस्त में पद्म 
'आरण किये है ओर दक्षिण हस्त द्वारा श्रीगुरु का शरीर वेष्टन 
fur हैं। इस पझ को कणिका में त्रिकोण मन्डल है । 


` इस में शूत्याकार स्थान है। इस FAJA LRI कमल 


के ऊपर सहस्रदल पद्म छत्र के समान अधोमुख विकसित है । 
ag quise के सदश शुश्रवण॑ ओर मनोहर है। इस पद्य 
dk दल श्‍वेतवणं के हे । इसमें अकारादि पचास चणे हें। 
यह केवलानन्द्‌ स्वरूप È । > 
इस पद्म मे निष्कलङ्क पूर्णचन्द्र शोभायमान हे। उसका 
'ज्यात्स्नाजाल परम शोभा विस्तार करता है; एवं इख चन्द्र 
'की स्निग्ध सुधाराशि हास्य के समान शोभित है। इसके 
मध्य में विजली का सा त्रिकोण मण्डल i इन तीन काणां 


में 'हं! 'लंः Cp ये तीन वण हैं । इस त्रिकोण मण्डल का 


नाम “शाक्तिमंएडलः है । उसके मध्य में मध्यान्ह-कालीन कोटि- 
सू्य-स्वरूप तेजोमय ओर कोरि पू्ण-चन्द्र-सद्दश सुशीतल 


.एक विन्दु स्वरूप शत्य स्थल है । 


यहां पर आकाशरूपी परमात्मस्वरूप सकल सझुरगणां के 


शुरु परम शिव अबस्थित Èl ये परमानन्द्स्वरूप एवं 
'खकल जीचगणां के अज्ञान के नाश के कारण हे. । इस स्थान 


पर मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति के परम शिव के साथ 
मिलने से सर्व वृत्तियां का निरोध होता है। इस शत्य 
स्थल के ही शिवभक्त-गण शिवस्थान, वैष्णवगण परम 
qux हरि का स्थान, देवी भक्तगण शक्ति का स्थान 

काई काई सुनि ऋषि इसको प्रकृति पुरुष का निर्मल स्थान 


'कहकर वर्णन करते हैं। इस स्थान में प्रभावकालीन तरुण . 
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सूर्य के समान रक्तवर्णा, शुद्धा, ee तन्तु के शतांश के 
धकांशवत्‌ सूक्ष्मा अमानाज्नी चंद्र की घोडसी कलाओं के परे 


Sms y-a 


की कला विद्यमान है । यह विद्युत्ससूह के समान दीसिम्रती, | 


सतत प्रकाशशीला च अघोसुखी है । | 
हे पुत्र! चन्द्र की सोलह कलाय हाती हैं, किन्तु इन 


सालह कलाओं 'मे अमा-कला के अतिरिक्त अन्यान्य सव. 


कलाओं की क्षय ओर qr हाती हैं। इस अमाकला - की 
क्षय ओर वृद्धि नहीं हाती । पञ्चदश कलाओं में जा कुछ 
है वह सव इस अमा-नाज्नी कला में वर्तमान है। चन्द्रमा 
की सव IST यह अमा-नाज्जी कला ही धारण करती Bg 
उसी से ही पूर्णानन्द्‌ सुधाधारा विगलित होती है । 
अमाकला से क्षरित असूत Aman में से दे धाराओं में 
विभक्त हाकर एक धारा gge में प्रवेश करती है और 
दूसरी धारा दिवारात्रि ggr नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। 
देहमध्यस्थ qud के ऊध्वेरश्मि हाकर इसे आकर्षण करने से 
शरीर में जरा, नाना विधि पीड़ा ओर वुढ़ापा प्राप्त हाते हैं | 
इसके निवारणाथ ही 'विपरीत करणी मुद्रा? है । 

इस अमा-नाज्नी कळा के मध्य में एक केश के सहस्रांश 
के एकांश परिमाण की निर्वाण-नाम्नो कला BI वह समस्त 
भूत अर्थात्‌ समस्त प्राणियां को अधिष्ठात्री देवी भगवती 
ओर नित्य ज्ञानस्वरूपा है। उससे समस्त sai का 


— uo o n —————————— RR ————— À 
= 


MAS me mms ems > — 


तत्वज्ञान उत्पन्न हाता है। उसकी आकृति अद्ध चन्द्र के | 


समान है ओर तेज द्वादश आदित्ये के समा 
'महाकुण्डलिनी? BI उसके मध्य में कशा A T 
अंश के परिमाण की सूक्ष्म, कारि सूय के समान दीस्तिमती 
Raa जननी 'निर्वाणशक्तिः विराजमान हैं। वे अति 
शुह्य ओर. एकमात्र गुरुकूपालब्ध .साधक के . अनुभूतिगस्य 
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( २०६ ) 
हे । चे ही सव जीवों की प्राणस्वरूपा एवं सुष्टिकतरी हैं । 3 


` निरन्तर Sugur क्षरण करती हें । इस प्रेमसुधा के एक 


कणसात का आस्वाद करने पर जीव धन्य हा जाता है ओर 
फिर देह धारण नहों करता हे । इस निर्वाण शक्ति के मध्य 
मे येगीजनों का ज्ञेय, विशुद्ध, नित्य, सकल शक्ति का आश्रय, 


' शुद्ध ज्ञान का प्रकाशक, नित्यानन्द नामक शिवपद्‌ वर्तमान 


है। फोई कोई सुधी व्यक्ति इसका 'परम SED कहते हें । 
यही 'परमहंस? है । यही ( सहस्रार) यति वा सन्यासियों 
का ध्येय स्थल है। जो साधक यागवल से इसे ज्ञात कर 
लेते हें वे ही प्रकत परमहंस पद्‌ के अधिकारी हैं ओर 
दूसरे adil केवल मस्तकमुण्डन करके कौपीन धारण 
करने से हो काई परमहंस नहों हा जाता हे । 

हे पुत्र, इस सहस्रार को हवी सत्यलोक कहते हैं । इस 
सहस्त्रार पझ का भ्यान करने से क्या फलप्राप्ति हातो है 
यह मेरे aga व्यक्तियां के वणेन करने को शक्ति से परे 
EI इसलिए इस पझ का वर्णन यहां पर शेष करता हूँ। 
जब किसी èr इसकी उपलब्धि हाती हे तव वह अपने 
आपही इसे समक जाता है । ; 

हे पुत्र, यह एक बात याद्‌ रखना कि केवल सूलाधारस्थ 
कुंडलिनी शक्ति के सहस्लार में आनेसे ही सबं-च्त्ति-निरोध- 
रूप असम्पक्षात या निविकरप समाधि नहीं हो जाती है। 
जिस प्रकार गुरु की कृपा से कुण्डलिनी शक्ति जागरित 
हाने पर सुषुम्णा मार्ग को परिष्कार करने के लिए नाना 
रूप हठक्रियादि प्रगट होती हैं ओर उनके द्वारा पथ 
परिष्कृत हाने पर शक्ति बिना किसी वाधा के सहस्रार मे 


चली जाती है यैसे ही कुंडलिनी शक्ति के सहस्रार मे 


जाने पर भी उसके निर्द्ष्टि स्थान में पहुंचाने के लिए पथ 
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( २१० ) 
को परिष्कार करने के लिए नाना रूप प्राणक्रियादि 


| 


हातो $1 इन प्राणक्रियाओं में किसी प्रकार को पूरक, | 
रेचक ओर कुस्भकादि क्रियाये नहीं हैं केवल अजुभूति मात्र ' 


ही है--अथांत्‌ प्राण के नाना-विध स्पन्द्न होते हैं। यह 


सव अनुभव से लिखा है। इस समय d मन सहजहो | 
शरीर के प्रति नहों रहता हे । केवल नित्य नई-नई शान | 


की अजुभूतिमात्र हाती हे । - यहाँ पर केवल अरूपका 


ज्ञान हाता है। तव सुखं भी परिडत हे जाता है, एवं | 
विशुद्ध प्रज्ञा उत्पन्न हा जाती है। यह प्रज्ञा तब सवा के ' 


अन्द्र छिपी हुई आत्म वस्तु के गुप्त नहीं रहने देती du 
उसके स्वरूप के प्रकाश कर देती है। इस प्रकार के 
अजुभूतिसम्पन्न aga के निकट शास्त्रज्ञ हार मान 
जाते हें। सूखे ऱ्य पर A. उसके मुख से अमियज्ञान- 
धारा वाहर edi है जिसको सनकर 

स्तस्भित हो जाते हैं | डक nr a 
, खमय समय में प्राणस्पन्दन के साथ साथ ऐसा वाध 
होता है कि aga गम्भीर स्वर से €» ध्वनि हा रही है | 
वह कितनो मधुर ओर आनन्दप्रद होती है वह न इस aa 


लेखनी से वर्णन ओर न भाषा ही में व्यक्त किया जा सकता : 


है । जिस प्रकार मघुमकखी पुष्प में से मधु 

| 1 इकट्ठा करने di 
लिए उसमे बैठने से qd 'गुनः TP शब्द करके पुष्प के चारों 
ओर घूम कर अपने बैठने का स्थान हंढ़ती है ओर वहां पर 

WW के आस्वाद से फिर नोरव ओर निस्तब्ध हो 
जाती है उसी भकार मानों महाप्राणस्वरूपिणी कुंडलिनी 
शक्ति मधुर "S^ ध्वनि करते करते रस स्वरूप परमशिव 
या परम अहम में मिल जाने पर निःशब्द हो जाती है Ger 
अनुभव किया गया है । यही ब्रह्मभाच है। 
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“निःशब्द॑ परमत्रह्म परमात्मा समीयते' । ( नादविन्दूपनिषत_) 
पुनश्च ॒ 
'सदाव्दुर्चाक्षरे क्षीणे ` निःशब्दं qui B | 
हि ( नादविन्दूपनिपत्‌ ) 
हे पुत्र | यहाँ पर ही साधक की निगुण ब्रह्म स्वरूप में 
स्थिति है। ऐसी स्थिति द्वारा हो साधक पुनः पुनः जन्म 
LIST दुःख के बौज को dur करने में समर्थ हाता है । 
$4 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


द) इ प 
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